अवेस्ता हओम यश्त एवं बेहिस्तन 
णिलालेखाय हे जाटादा फारया 
6 4६ (० ॥ ७3॥7 (४ ॥ 


लेखिका एवं सम्पादिका 
छॉ० शारदा चलुर्वेदी 










कुलपति डॉ० मण्डन मिश्र की प्रस्तावना से अलड्गत 


| संत्यूल विश्वविद्यालय 
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५ हर 








] हा ध है | । 
| द ] | | ] हे झे 5 + हे के 
3 ध & कु | | द | द 
| हर . ; ४ | ह | 
] क्र कं फ जिआीो 5 | ॥ | । | । 
4 $ । . ; ; | । 
॥ । | | | ; | | | ह ः ः दे हे है- ०७ पं | १९१ तु |; ऊ 
५ । | द | | द 
' । | ८ ; ; हर फ ] 
# 4 ल्‍. फ 6 | ह । ह 
द ! १ ५ | तर ] ही 
| | | द ह ः पा |] पर र 5 
ती' १| ल्‍ हम | 3 है ्प् धै 5) ५ ' ५ ] 0 
00 | 0 0 2 उपर ५००78] ॥ 
० ह है *. च हो 5 . ः है क] का हा] झ ॥ रे ) $ | १६६ 
बन $ का ' न  । की ह। है ढ़ <ः है ः | | 
ह 7 4 है । हु " ५ ॥ १९४ । ॥ / ध। 
हु । । 
| । | ] है हे कह, ५4 ल्‍्क ्ं हल प # 
थे 


| 0 000 0 0 7 १ 0000 ॥ 0५५ ॥॥ 


| 
] 
न 
ईद ा 
पे 
. 
हू 
हा 
* 
हे 
हे 
4 हे 
हे 
है 
4 । 
। 
ध का 
डर 
है. 
हे 
हे 
की बे 
हि ४ ३३ 
शव 
है 
क * 
रन 
हे 
। न्‍ञ | । 
का पु 
कि है है 
का 
रु पा 
हे 
स. 
प 
॥। जो 
 ा 
कै 5 |. 











* नवके 





< +++>०₹ लिल--शकली-++०++०+००+ ० ०त विजन डक 5 अ>ॉओ-न-- क अननन-ल >> अमान अलाक कं “4 33 अल 80 अल + “कसा +303.>3नराके तक. बे + « +क-अ+ाअमलवक- >>... 





एशएऋडशा'र-ञा एयर॒ुएशआाएए-ठरं4ारप्त॥५शहा 


[४७9|. 29 |]. 


बम शत आह ्न्च््च्छ्छु 5 9---#ए"एछ 


"- #ए६३३ #80ए॥ ४३0 ६ए५॥ 8६॥श 0६ 
5॥ 8 ह((भा१६ 7850॥५४ +ऐ४४४/ 





हु 707/२597४0०२7० 8९? 

४॥05-2+,6७0०६.॥.0 9 थ् 

| ४7९० & ४507066 ७५ 

! 08. 5प4377904& 0८प्र&."एएएषणा 

| ६१९४०१९७/ 779 (९ 80858 5ए77579 ॥0०92707९7( को 

। 58एप्णाशान्ाउत0 897४27 एज्राए०एएा(ए हे 

। ४३7४788 
| 

) ए 3 ॥ 3 ०७ 57 जा 

) क्‍ 4997 ऊः सी 

है 

|. द 








8 686९४7०॥ ?९ए०॥08680 $0967४व80757- 
छात्शए०० ९ि९४९शाएा। एाइ76706, 


38877902080 870 8भाडोशंट एञंए४ए४09ए 
'एट॥7898. 





जज के 


|9700888060 ७प८-- 

एछ6. छत्वरंग्रा एाश्ना078 ऐित्वां एशंएश407 
|70॥॥288807 (00#067, 
डद्लागएप74एथ॥6 उथ्ााडंटए एतए०भ१ 
ए&78788-22 002, 


पे 





#8]80]6 85 
89068 0श0एघ४४0॥९४॥, 


88779ए787970 $878:0॥0 एए९7४॥0५ 
पए्॥78088-22] 002. 





0 


&]7680 820॥000., 500 00568 
ए766 7१४, 00. 00 


७ 


977000 0०ए-- 
पगाग३७१७ शरा/७५, 

| 9979530|], 8॥#0][7009 8७ 
| ए॥/४8४॥88[. 


७००४७ ६७७ १० 0008. द ह 
9 

















विष्वविद्यालय-रजतजयन्ती--ग्रन्थभाला 
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अवेस्ता हओसम यश्त एवं बेहिस्तन 
शिलालेखीय प्राचोन फारसोी 


कुलपति डॉ० सण्डन मिश्र को प्रस्तावना से अलूद्भुत 


लेखिका एवं सम्पादिका 
डॉ० दारदा चतुर्वेदी 
उपाचार्या, भाषा विज्ञान-विभाग, 


सम्पूर्णानन्द संस्क्रत विश्वविद्यालय 
वाराणसी 





२०५४ वेक्रमाव्द १९१९ दाकफाब्द १९९७ सोस्साव्व 


अनुसन्धान-प्रका शन-पये वेक्षक ० 
निदेशक, अनुसन्धान-संस्थान 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी । 


छ 


प्रकाशक --+< 

डॉ० हरिइचन्द्र सणि त्रिपाठी 
प्रकाशनाधिका री, 

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी-२२१ ००२. 


छ 


प्राष्ति-स्थान --- 
विक्रय-विभाग, 


सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी-२२१ ००२. 
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प्रथम संस्करण, ५०० प्रतियाँ 
मुल्य श ००४८::-: 8 9 रूपये 


छ 


मुद्रक -- 

विजय-सप्र 

सरसोली | भोजूबीर 
वाराणसी 





| 4 शा 
समापत 
डॉ० मण्डन मिश्र 
च्क्व्छ्ननत्ति 


सम्पुर्णानन्‍द संस्कृत विद्वविद्यालय 
वाराणसो 


ग्रस्तावता 


सम्पूर्णानन्द संस्क्षत विश्वविद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ज्ञान 
की विभिन्‍न धाराओं का अध्ययन-अध्यापन रहा है।आज भी यहाँ एक 
ओर वेद और उसके अज्डजीं, आस्तिक और नास्तिक दर्शनों, तन्‍्त्र, आगम, 
व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, धर्मशास्त्र, पोरोहित्य, तुलनात्मक धर्मंदश॑न, 
भाषाविज्ञान, शिक्षाशास्त्र आदि शास्त्रों का अध्यापन होता है, साथ ही 
फ्रेंच, जर्मन, रसियन, चीनी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं तथा श्रमण- 
विद्याओं का अध्ययन | अध्यापन भो होता है। अवेस्ता का वेंदिक वाइमय 
और संस्कृत-भाषा के साथ सम्बन्ध सर्वथा स्वीकृत है । वेदिक भाषा का प्रत्यक्ष 
प्रभाव इस पर देखा जा सकता है | बहुत कम विद्वानों ने इस विषय में काम 
किया है और अभी बहुत काम करना दोष है । 

ये प्रसन्नता का विषय है कि इस विश्वविद्यालय के भाषाविज्ञान 
विभाग की उपाचार्या डॉ० श्ञारदा चतुर्वेदी ने एक संक्षिप्त तुलनात्मक 
अध्ययन प्रस्तुत कर इस उपेक्षित क्षेत्र की ओर अध्येताओं का ध्यान आक्ृष्ट 
किया है। हिन्दो और संस्कृत अर्थों के साथ अवेस्ता के अध्ययन को प्रस्तुत 
कर लेखिका ने इसको सर्वजन-सुलभ बनाने का प्रयास किया है। श्रद्धेय आचाय॑ 
श्री करणापति त्रिपाठी, श्री भोलाशंकर व्यास, श्री भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी 
'बागीश शास्त्रो” ने अपने संक्षिप्त वक्तव्यों में विषय का संक्षिप्त दिग्दर्शन 
कर पाठकों का उपक्रार किया है। इसके लिए में उनका अभिनन्दन करता 
हैँ और इसकी लेखिका डॉ० शारदा चतुर्वेदी को बधाई देता हूँ। पुस्तक के 
उत्कृष्ट प्रकाशन में विश्वविद्यालय के प्रकाशनाधिकारी डॉ० हरिध्चन्द्रमणि 
त्रिषाठी तथा “विजय-प्रेस” के स>चालक श्षो गिरोश चन्द्र ने महत्त्ववृर्ण सहयोग 
दिया है, वे धन्यवाद के पात्र हैं । 


बाराणसो सण्डन सिश्र 
सा्गशीष-पूर्णिमा कुलपति 


वि० सं० २०५४ सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
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भूमिका 


सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति का साधन वाणी मानव को पशुपक्षियों से 
व्यावृत्त करती है। प्रकृति का यह महनीय एवं मननीय अवदान मानवीय 
बुद्धि को विशद बनाने के साथ-साथ विवेक-शक्ति को जागरित करता है। 
संभाषण से गुजरते हुए ध्वनिसंकेतों के समुदाय ने कालान्तर में भाषा का 
स्वरूप धारण किया । सांसारिक भाषाएँ अनेक वर्गों में विभाजित हैं । 
भारतीय, ईरानी, सलावोनिक और यूरप देश की भाषाएँ समान परिवार की 
मानी गई हैं ॥ ईरान भूभाग भारत और यूरप के मध्य अवस्थित है । उसकी 
पूर्वी ( आग्नेय ) सीमा हिगलाज तीर्थ से संसक्त है, ऐशानी सीमा गन्धार है । 
दोनों देशों की प्राचीन भाषाओं में पर्याप्त साम्य पाया जाता है। परस्पर 
आदान-प्रदान और संक्रमण की संभावनाओं का अपलाप नहीं किया जा 
सकता । भारतीय वाडम्मय में इसके स्पष्ट संकेत मिलते हैं | भारतवर्ष के 
पद्चिम भाग में आर्यों की अनेक शाखाएँ फेली थीं । भारत देश के निवासी 
यदि भारत को “आर्यावर्त' कहते थे, तो गन्धार ( अफगानिस्तान ) के पश्चिम 
भाग के निवासी अपने देश को ““ ऐयॉ' ( आर्यों का देश ) कहते थे । इसी 
से अद्यतन 'ईरान' नाम विकसित हुआ है। महाभारत और पाणिनोय काल 
में वल्ख या वाह्लीक कपिश गान्धार' के नाम से प्रसिद्ध था। यह भारतवर्ष 
का “बफर स्टेट” स्कन्धावार या रक्षाकवच बनता था। यद्यपि भारतीय 
पश्चिमी सीमाओं पर आज भारत का कोई '“बफर स्टेट! अवशिष्ट नहीं रह 
गया है, तथापि आर्यभाषाओं की संबन्धश्द्धुला अद्यावधि आविच्छिन्न 


बनी है । 


प्राचीन काल में ईरान के १. पर, पार्स या पारस ( ईरानी खाड़ी के 
समीप ), २. पर्थिया, पारत ( पारद ), पार्थव या पह्वव तथा ३. बैक्ट्रिया, 
वाह्लीक या बल्ख ( पूर्वी भाग ) नामक प्रान्त मुख्य थे। जिस प्रान्त के वीरों 
की मुख्यता रहती थी, उसी . प्रान्त के नाम से संपूर्ण देश की ख्याति होने 
लगती थी। उसी प्रान्त की भाषा शीष॑ण्य बनकर राष्ट्रभाषा कहाती थी | जब 








| | 2 


पर्व, पार्स या पारस के वीरों की वीरता के कारण पारस के नाम से संपूर्ण 
ईरान 'फारस” कहा जाने लगा, तब उसकी फारसी भाषा' राष्ट्रभाषा के रूप 
में प्रचारित हो गई। सासानीय सम्राठों के समय परथ्थिया ( पह्कव ) को 
मुख्यता के कारण ईरान की रा ्रभाषा और लिपि का नाम पहुलवो” पड़ गया 
था । पह्क॒वों ने ई० पू० द्वितीय शताब्दी में सीसतान की तरफ से विलोचिस्तान 
होकर बोलन की घाटी से शकों और पथिया वालों के साथ ही साथ सिन्ध ओर 
पंजाब पर आक्रमण किया था। भारत में पह्कवों का राज्य सन्‌ ४५ में समाप्त 
हुआ माना जाता है। पारसियों की मूल धर्मपुस्तक अवेस्ता' की टीका और 
अनुवाद के रूप में जितने प्राचीन ग्रन्थ प्राप्त होते हैं, वे अधिकांश पहलवी 
भाषा में ही निबद्ध हैं। सासानीय सम्राटों के समय यही राज्यभाषा थी । 


अवेस्ता को भाषा ईरान के पूर्वी प्रान्त बेक्ट्रिया, वाह्लीक या बल्ख 
की भाषा थी, जो तदानीन्तन भारतवर्ष को पश्चिमी सीमा पर अवस्थित 
उसके स्कन्धावार गन्धार से सटा था। प्राचीन भारत से दो बार निष्क्रमण 
कर भारतोयों का भारत से सटे पश्चिमी भूभाग में निवास हुआ था। इसके 
दो प्रमाण भारतीय वाडममय में प्राप्त होते हैं। पुराणों में वाणित है कि 
प्रजापति दक्ष की संततियों को भारत से बाहर भेजने में देवषि नारद का हाथ 
रहा आया है। वेदाभ्यासी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यों का उपवीत संस्कार 
यदि यथासमय नहीं किया जाता था, तो प्राचीन भारत में ऐसी सनन्‍्ततियों को 
समाजबहिष्कृत करने का नियम था। मनुस्मृति में संकेत मिलता है कि 
संस्कारलोप के कारण भारतीय क्षत्रियजातियाँ पश्चिम जाकर 'पारद' और 
“पहलव' बन गईं । पारसियों में उपवीत संस्कार की प्रथा विद्यमान है । किन्तु 
उपवीतसूत्र वामस्कन्ध पर धारण न कर मौञ्जीबन्ध की भाँति कि में परि- 
वेष्टित किया जाता है ( द्रष्टव्य-अवेस्ता २६ तथा उसकी टिप्पणी ) । अवेस्ता 
में सोम, सवन, यजन, अग्निसंस्कार, स्तोत्र आदि का वर्णन पढ़कर ऋग्वेद- 
संहिता के सूक्तों का स्मरण हो आता है। भारतीयों को तरह वे यज्ञकर्ता तो 
नहीं हैं पर अग्निपूुजक अवश्य हैं। केस्पियन सागर के निकट अजरबेजान में 
बाक्‌' नामक स्थान पारसियों की अग्निपूजास्थली है। वहाँ ज्वालदेवी के 
“मन्दिर की भाँति स्वतः प्रकट अग्निज्वाला विद्यमान है। वहाँ हिन्दू व्यापारियों 
के शिलालेख भी उत्कीर्ण हैं। 


कु 
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पूर्वी ईरान या भारत के पश्चिमी भाग की भाषाओं का वेदिक संस्कृत 
से उसी प्रकार का संबन्ध रहा आया है, जेसा वेदिक और लौकिक संस्कृत के 
साथ पालि, प्राकृत और अपश्रंश भाषाओं का। भारेनीय सांस्कृतिक और 
ऐतिहासिक रहस्यों के उद्घाटक भाषिक संबन्धों की दृढ़मूलता हमें 'अवेस्ता' 
और प्राचीन फारसी के अतिरिक्त पश्चिमोत्तर भारत की आधुनिक ईरानी 
बोलियों में भी परिलक्षित होती है । 


ध्वनिपरिवर्तंत के नियमों को अनुगत कर लेने पर अवेस्ता भाषा को 
वेदिक संस्कृतच्छाया स्पष्ट होने लगतो है । इस प्रक्ृत पुस्तक 'अवेस्ता' हओम 
यस्न ९ की सम्पादिका श्रीमती डॉ० शारदा चतुर्वेदी ने संस्कृत से अवेस्ता में 
ध्वनिपरिवर्तन के कुछ विशिष्ट नियमों का उल्लेख षष्ठ पृष्ठ पर किया है। 
परिवतंन के तृतीय प्रकार में बताया गया है कि संस्क्ृतभाषा का स' अवेस्ता 
में हु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यथा संस्क्ृत-सिन्धु > अवे० हिन्दु; 
सं० शर्व>अवे० ह॒व॑ > आधुनिक फारसी-हर ( प्रत्येक या सब )। सकार से 
हकार की ओर जाने वाली यह प्रवृत्ति ग्रीकभाषा में भी पाई जाती है। यथा- 
सप्त>हंप्त ॥ सम्प्रति हिन्दी भाषा में प्रयुक्त हप्ता, माह, हमराज इत्यादि 
शब्द यद्यपि संस्क्ृतभाषा के सप्ताह, मास, समरहस्य इत्यादि शब्दों के अप- 
अ्रष्ट फारसी शब्द हैं, तथा भारतीय जनसामान्य में संस्कृत शब्दों की अपेक्षा 
हप्ता, माह और हमराज का ही अधिक प्रचलन है । 


आज के रूगभग चौबीस वषं पूर्व पाकिस्तान में नियुक्त ईरान के 
सांस्कृतिक विद्वान्‌ ( 0ण८एए७। 4(६४४०४७५७ ) अली ए० जाफरी ने उनके द्वारा 


सम्पादित और फारसी लिपि में मुद्रित “अवेस्ता' की एक पुस्तिका मुझे भेंट 
की थी। वे ऋग्वेदसंहिता के मन्त्रों के साथ अवेस्ता' की गाथाओं का 


तुलनात्मक अध्ययन- करना चाहते थे। उनका कथन था कि भारतीयों को 
'हिन्दु' बनाने का श्रेय ईरान को ही है। उन्होंने यह भी प्रतिपादित किया कि 
हरोयू<सरयू और हरहुती >सरस्वती नदियाँ भी मूलतः उनके देश में 
प्रवाहित हो रही हैं । आर्यसंस्क्ृति ईरान से प्रवाहित होकर भारत आई है । 
भारतीयों ने ईरानी हकार के स्थान पर सकार का उच्चारण गहीत किया 
है। ईरान के धर्मग्रन्थ अवेस्ता” में सर्वप्रथम “ हप्तहिन्दवः प्रयुक्त हुआ है, 
जिसको ऋण्वेदसंहिता में 'सप्तसिन्धवः के रूप में गृहीत कर लिया गय है ॥ 
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श्रीजाफरो पाइचात्त्य विद्वानों की भारतीय आर्यों का बाहर से आकर भारत 
में प्रवेश” की घिसीपिटी मान्यता के परिप्रेक्ष्य में ईरान से ऋग्वेदिक आर्यों के 
भारत में प्रविष्ट होने की पुष्टि मुझसे कराना चाहते थे । वेदिक यज्ञों में सवन 
और उपवीत आदि-का सांस्कृतिक प्रभाव ईरान के पश्चिमभागीय या पाह्र्व॑- 


वर्ती देशों तक नहीं फेल पाया। केवल खत्ती भाषा में कुछ वेदिक देवताओं के 
नाम ही उपलब्ध हुए हैं। 


यह सत्य नहीं हैं कि सकार की हकार में परिरवातत होने की प्रवृत्ति 
ईरानी भाषाओं की अपनी मौलिक विशिष्टता है। यह प्रवृत्ति वेदक और 
लौकिक संस्कृत में उपलब्ध होने के साथ-साथ भारत के मरुस्थलीय भूभागों में 
यथावत्‌ प्रतिष्ठित है। श्रौतसूत्रों में सरित:->हरितः पाठभेद मिलता है। 
स्वपिषि >स्वपिहि, सेवितासे > सेविताहे, असम्‌>अहम््‌ इत्यादि उदाहरण 
संस्कृत में द्रष्टव्य हैं, जहाँ सकार के स्थान पर हकार उपलब्ध होता है । 
पर्चिमी मारवाड़ एवं पुंछ में पेसा को आज भी पेहा और साथी को हाथी 
बोला जाता है । अनधीतव्याकरण मरुस्थलूनिवासी पुरोहितों के विषय में एक 
मनोरज्जनपूर्ण उपहास प्रसिद्ध है कि ऐसे पुरोहितों से आशीर्वाद ग्रहण करने 
में सावधानी बरतनी चाहिए, जिनके मुख से 'शतायुः: के स्थान पर 'हतायु:' 
उच्चरित होने पर अर्थ का अनर्थ हो सकता है-- 


आशीर्वाद न॒गृह्वीयान्मरुस्थलनिवासिनाम् । 
शतायुरिति वक्तव्ये हतायुरिति कथ्यते॥ 


हकार के सकार में परिवर्तित होने का एक भी उदाहरण प्राप्त नहीं 
होता । इसलिए यह ॒विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि अवेस्ता की भाषा 
वेदकालिक संस्कृत का अपश्रष्ट रूप हे । यह भी यथार्थ नहीं है कि संस्कृत 
का सकार अवेस्ता में सदा हकार में ही परिवर्तित होता हैं। पद का मध्यवर्ती 
'स! कभी-कभी 'ह' में परिवर्तित नहीं होता । यथा-- 

संस्क्ृतच्छाया-- खिन्‍्नस्‌ अस्य मन: क्ृणुधि' 
.. अवेस्तागाथा-- स्केन्दम्‌ षे मनो करेनूइथि' ( २८ गाथा ) 

उक्त गाथा में अस्य' का परिवर्तन 'षे! के रूप में हुआ, 'अहे' या हे” 

के रूप में नहीं। इसके अतिरिक्त आवेस्तिक भाषा की पूर्व॑र्वातता के विपक्ष में 
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उक्त गाथा. का अस्य' शब्द उत्तम निदर्शन है। अवेस्ता का षे”! विकसित 
होकर 'अस्य' का रूप धारण नहीं कर सकता। किन्तु संस्कृत का अस्य 
विकसित होकर सहजतः थि' में परिवर्तित हो सकता है । 


वेदिक वाइःमय, अवेस्ता, प्राचोन और नवोन फारसी का तुलतात्मक 
अध्ययन निस्सन्देह दोनों संस्क्ृतियों के छिपे रहस्यों को उद्घाटित करने में 
सहायक बनेगा। यद्यपि दोनों संस्क्ृतियों के धर्म का तुलनात्मक अनुशीलन 
लम्बे समय से होता आ रहा है, तथापि इस दिशा में अभो ऐसे अनेक अछते, 
अननुसंहित और रहस्पमय पक्ष अनुद॒चाटित पड़े हैं जो अनुसन्धायकों का 
आह्वान कर रहे हैं । 


ईरान से भागकर पारसी समुदाय ने भारत के पद्चिमो भाग गुजरात 
और महाराष्ट्र में शरण ली । उसके पद्चातु उन्‍नीसवीं शताब्दी के उत्तराध॑ में 
“जेन्द-अवेस्ता' नामक ग्रन्थ जर्मनी से सन्‌ १८५२-५४ ई० में प्रोफेसर एनु० 
'एल० वेस्टरगार्ड के सम्पादकत्व में आवेस्तिक्र लिपि में मुद्रित और प्रकाशित 
हुआ था। उसके पदचात्‌ सन्‌ १८५३ ई० में डॉ० फ्रीड़िश स्पीगल ने जर्मन 
भाषा में 'अवेस्ता दी हाइलिगेन श्रिफ्तेन देर परसियन्‌! नामक पुस्तक जम॑नी 
के लाइप्ल्सिश्‌ नगर से प्रकाशित कराई। इसमें अवेस्ता मूल को आवेस्तिक 
तथा व्याख्या को पहलवी ( मध्य ईरानी ) लिपि में मुद्रित कराया गया था। 
सन्‌ १८८८ ई० में तेहमुरस्‌ दिनशाव जी अंकलेसरिया द्वारा संपादित “अवेस्ता' 
मूल ( यस्न, वीस्परत्‌ और यह्त भाग मात्र ) बंबई से अवेस्ता लिपि में 
प्रकाशित हुआ था। सन्‌ १८८९-९६ ई० में प्रोफेसर कार्ल एफ्‌० गेल्डनर ने 
'अवेस्ता द सेक्रेड बुक्स्‌ ऑव द पार्सीस' पुस्तक को संपादित कर अवेस्ता 
लिपि में स्टुटगार्ट से प्रकाशित कराया | सन्‌ १८९४ ई० में डॉ० लारेंस्‌ एचू० 
मिल्स्‌ द्वारा अनूदित मूल “अवेस्ता' इसकी अपनी लिपि में प्रकाशित हुआ, 
जिसका नाम था--'गाथास विद टेक्स्ट्स एंड ट्रास्लेशन! । सन्‌ १८९६ में के० 
ई० कांगा के “अवेस्ता टेक्स्ट्स्‌ इन्‌ गुजरातो स्क्रिप्ट विद्‌ गुजराती टांस्लेशन' 
का चतुर्थ संस्करण बंबई से प्रकाशित हुआ था। गुजरात में शरणार्थी बने . 
हे को गुजराती मातृभाषा हो गई थी । इसलिए इसके अनेक संस्करण 
ईनकल । | ह द 
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अवेस्ता के कुछ संस्करण रोमन्‌ लिपि में प्रकाशित हुए । उनमें हेस्‍्मानु 
वेलर (१९०३६ ई० ), स्तिगू विकान्दर्‌ ( १९४१ ई० ) आईं० जे० एस 
तारापोरेवाला ( १९५१ ई० ) तथा इल्या गेर्शेविच्‌ के संस्करण प्रसिद्ध हें । 
इनमें पारसी महानुभाव श्री जहाँगीर सोराब जी द्वारा संपादित 'सिलेक्शंस्‌ 
फ्राम अवेस्ता' ग्रन्थ प्रशंसनीय है। सोराब जी कलकत्ता में बैरिस्टर एँट लॉ 
तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में तुलनात्मक भाषाविज्ञान के प्रोफेसर थे ॥ 
इनके द्वारा रचित अवेस्ता और संस्कृत शब्दों की वेदुष्यपूर्ण टिप्पणियों ते 
आवेस्तिक अनुशीलन को अग्रगामिता प्रदान की । संस्कृत के साथ तुलवात्मक 
'अवेस्ता ग्रामर! इस दिशा में निश्चयतः एक महनीय प्रयास हैं। 


आवेस्तिक, पहलवी, गुजराती और रोमन्‌ लिपियों में जिस समय 
पारसियों के धर्मग्रन्थ 'अवेस्ता” को प्रकाशित किया जा रहा था, उसी के 
उत्तरार्ध में सन्‌ १९३४ ई० में डी० ए० वी० कालेज, लाहोर के प्रोफंसर 
पण्डित राजाराम ने प्रथम बार पारसियों की धर्मपुस्तक 'अवेस्ता' का नागरी 
लिपि में संस्कृतच्छाया और हिन्दी अनुवाद के साथ विद्धत्तापूर्ण संपादन किया, 
जिसे दयानन्द एँग्लो-वैदिक कालेज, लाहौर ने प्रकाशित किया था । किन्तु 
निदर्शनार्थ इसमें केवल हओम यहत-यस्न नामक नवम अध्याय पर ही कार्य 
किया गया था, जिसमें केवल बत्तीस गाथाएँ निबद्ध हैं। सेंतीस पृष्ठों के 
उपोदधात में राजाराम ने अवेस्तो भाषानियमों और संस्कृत के साथ उसके 
तुलनात्मक व्याकरण पर पाण्डित्यपूर्ण विवेचन किया है । इसके ठीक बत्तीस 
वर्षों के पश्चात्‌ सन्‌ १९६२ ई० में वेदिक संशोधन मण्डल पूना ने संपूर्ण 
अवेस्ता के नागरीलिप्यन्तरण और उसके प्रकाशन द्वारा इस दिशा में स्तुत्य 
कार्य किया है। किन्तु कार्य यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता । अब नागरी- 
लिप्पन्तरण संस्कृतच्छायाकार की प्रतोक्षा कर रहा है । 


मैं जब सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में अनुसन्धान संस्थान का 
निदेशक था, तब उक्त विश्वविद्यालय के फारसा विभाग को अध्यापिका 
श्रीमती डॉ० शारदा चतुर्वेदी प्राचीन फारसी व्याकरण पर पुस्तक रचना के: 
प्रसंग में समय-समय पर मुझसे परामर्श लेती रहती थीं। उक्त विश्वविद्यालय 
से प्रकाशित उनकी 'फारसी व्याकरण' पुस्तक पर मुझे प्रस्तावना लिखने का 
अवसर भी मिला। डॉ० चतुर्वेदी के उत्साह एवम्‌ अध्यवसाय को परख कर 
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मेंने उन्हें संपूर्ण अवेस्ता पर संस्क्ृतच्छाया लिख देने का परामश दिया । उसकेः 
उत्तर में श्रीमती डॉ० चतुर्वेदी ने इस लघु पुस्तिका को जिज्ञासु पाठकों के: 
समक्ष निदर्शनार्थ प्रस्तुत किया है। इसे इलाघनीय रूप से उपयोगी बनाने का 
प्रयास किया गया है। ग्रन्थ के प्रारम्भ में स्वरूप भेदों को चर्चा की गई है। 
हिन्दी अनुवाद के साथ अंग्रेजी अनुवाद इसकी विशेषता है। श्रीमती चतुर्वेदी 
ने शाब्दिक टिप्पणियों में अपने वेदुष्य का सफल प्रयोग किया है । वे बहुत-ही 


उपयोगी बन पड़ी हैं। मल अवेस्ता की शब्दानुक्रमणो ग्रन्थाध्ययन में सहायक 
बनेगी । 


ग्रन्थ के द्वितीय भाग के रूप में प्राचीन फारसी में लिखे बेहिस्तन 
शिलालेख ( प्रथम ) का नागरी लिपि में मलपाठ, वाक्यानुसारी पाठ, उसकी 
संस्क्ृतच्छाया, व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ, अंग्रेजी-अनुवाद और प्राचीन 
फारसी शब्दानुक्रमणिका ने ग्रन्थ की उपयोगिता बढ़ा दी है। मुझे विश्वास है 
कि श्रीमती चतुर्वेदी 'अवेस्ता' के संपूर्ण यस्न ( <यज्ञ ) और वीस्परतु नामक 
प्रकरणों पर संस्क्ृतच्छाया प्रस्तुत करने के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाएँगी 
जो संस्क्रत विश्वविद्यालय के स्वरूपानुरूप एवं गौरव संवर्धन में सहायक 


बनेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिज्ञासुजनों में यह पुस्तक अधिकाधिकः 
समादुत हागी । 


माधकृष्णाष्टमी , 


भा० प्र० त्रिपाठों वागोश शास्त्रों 
२०५३ वबै० । 


वाग्योगचेतनापीठम््‌ 
शिवाला, वाराणसी 





भूमिका 


प्राचीन भारतीय संस्कृति, इतिहास और भाषा-विज्ञान के अध्ययन में 
पारसी धर्मग्रन्यथ अवेस्ता, प्राचीन फारसी के शिलालेखीय साहित्य और 
पहलवी साहित्य का अध्ययन आवश्यक जान पड़ता है । इस अध्ययन के 
बिना न तो प्रागेतिहासिक भारतीय इतिहास और संस्कृति की कुछ कड़ियाँ 
ही स्पष्ट हो पाती हैं और न प्राचीन भारतीय आरय॑ भाषा ( वैदिक ) का ही 
पूरा परिज्ञान हो पाता है। इतना ही नहीं प्राचीव भारतीय आर्य भाषा का 
जो विकास मध्य भारतोय आर्य भाषा या प्राक्ृत में मिकता है उसको समझने 
में भी प्राचीन ईरानी भाषा और विभाषा की जानकारी अतिरिक्त लाभदायक 
सिद्ध होती है। इस दृष्टि से भारतीय आर्य एवं भारोपीय के अध्येताओं के 
लिए अवेस्ता और प्राचीन ईरानी की जानकारी अनिवार्य बन जाती है। 
अवेस्ता धर्मग्रन्थ की भाषा जिसे भाषावेज्ञानिक अवेस्ता भाषा नाम देते हूँ, 
वेदिक संस्कृत के इतने अधिक नजदीक जान पड़ती है कि कतिपय ध्वन्यात्मक 
या पद रचनालल्‍्मक परिवर्तन कर वेदिक मंत्र को मजे से अवेस्ता भाषा में और 
अवेस्ता गाथा को इसी तरह वेदिक मंत्र में परिर्वातत किया जा सकता है। 
यहाँ तक कहा जाता है कि अवेस्ता भाषा वेदों की भाषा के, कालिदास की 
भाषा की अपेक्षा कहीं अधिक निकट है | पारसी संत ऋषि जरथुस्त्र ने अपनी 
गाथाओं में जिन प्राकृतिक शक्तियों की उपासना की है वे शक्तियाँ थोड़े 
परिवर्तन के साथ वेदिक ऋषियों की उपासना का भी विषय रही हैं | वहाँ 
के अहुरमज्दा वेदों में असुरो मेघावी रूप में उपलब्ध हैं जो वेदिक देवशक्ति 
इन्द्र का विशेषण है | अवेस्ता का हओम वेदों में सोम देवता के रूप में मिलता 
है। यह सर्वज्ञात है। इतना ही नहीं वृत्र नामक सपंरूपधारी देत्य की इन्द्र 
द्वारा हत्या किये जाने का प्रसिद्ध रूपक अवेस्ता में भी उपलब्ध है और वेदों 
का विवस्वत पुत्र यम अवेस्ता में विवडःहव का पुत्र यिम॒ के रूप में मिलता है। 
इस तरह सांस्कृतिक पुराकथा शास्त्र और प्रतीक शास्त्र के अध्ययन की दृष्टि 
से भी वेदिक संस्कृत के अध्येता के लिए अवेस्ता का अध्ययत हो जाता है । 


( ९ ) 


भाषावेज्ञानिक दृष्टि से अवेस्ता भाषा छान्दस भाषा के इतनी समीप 
है कि स काह, श॒ का स, ष का द, ख, थ, फ का ख थु, फ, घ, 
थध, भ काग, द, ब और ह का ज जेसे कतिपय ध्वन्यात्मक परिवर्तन 
कर देने मात्र से वेदिक संस्कृत शब्द प्राचीन फारसी शब्द बन जाते हैं । इतना 
हो नहीं, शब्द रूपों और धातु रूपों में वेदिक संस्क्रत तथा अवेस्ता भाषा में 
इतनो अधिक समानता है कि इन्हें एक हो भाषा की दो बोलियाँ माना जा 
सकता है। इसीलिए तुलनात्मक भाषा-शास्त्रियों ने भारतोथ आर्य और 


ईरानी की अलग-अलग शाखा न मानकर एक ही शाखा से निकलो दो अछूग- 
अलग टहनियाँ माना है। 


अवेस्ता भाषा ईरान के पूर्वी प्रदेश की वह विभाषा है जिससे जरथुशत्र 
( <०० ईसा पूर्व ) ने अपने धार्मिक सूक्तों की रचता की है किन्तु इन पूर्वी 
विभाषा के अतिरिक्त प्राचीन ईरानी को परिचमी विभाषा भी थी जो कुछ 
बाद के ( ईसा पूर्व ६०० के आस-पास ) ईरानी शहंशाहों के शिलालेशों में 
मिलते हैं जिनमें दारिउश का बेहिस्तुन शिलालेख अधिक प्रसिद्ध है। आगे 
चलकर ईरानी भाषा का मज्ययुगीन स्वरूप तीन विभाषाओं में उपलब्ध है। 
पहलवी जिसमें अवेस्ता का टीका ग्रन्थ .जेन्द उपलब्ध है और शोगदियाना 
तथा ट्रान्‍्सओक्सीयाना की बोलियाँ क्रमशः शोरदी तथा शक्र जिनमें छिटपुट 
बौद्ध साहित्य मिला। भाषा वैज्ञानिकों का यह सत्र साहित्य प्राथ: रोमनलियि 
द्वारा उपलब्ध है। पूना से प्रकाशित अवेस्ता की तोन खण्डों में नागरीलिपि 
में यह धर्मग्रन्य उपलब्ध है किन्तु उसमें संस्कृत छाया, व्याख्या तथा भाषा- 
वैज्ञानिक टिप्पणियाँ न होने के कारण वह दुरूह बन गया है। श्रो राजाराम 
शास्त्रो द्वारा अवेस्ता के नवप्त यस्त का संस्कृत छाया के साथ प्रकाशन किप्रा 
गया था किन्तु वह अत्यधिक पुराता पड़े चुका है और उप्तका सम्पादत 
तुलनात्मक भाषावेज्ञानिक दृष्टि से नहीं क्रिया गया है। ऐसी स्थिति में 





५ और ०, 


तुलनात्मक भारत-ईरानी तथा भारतीय भाषा-विज्ञान के भारतीय छात्रों के 
लिए बड़े दिनों से अवेस्ता के इस प्रसिद्ध सृक्त नवम यस्न ( हओम यद्त ) के 
वैज्ञानिक पद्धति पर संपादित संस्करण की आवश्यकता महसूस की जा रही 
थी। मुझे हष॑ है कि डॉ० शारदा चतुर्वेदी ने बड़े परिश्रम से इस कार्य को 
पूरा किया । मैं एतदर्थ इन्हें बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये भारत- 
ईरानी भाषाशास्त्र की और दिशाओं में भी हिन्दी के माध्यम से अपना 
अध्ययन प्रस्तुत करेंगी, जिससे इस विषय के अध्यापकों ओर छात्रों का समान 
लाभ होगा । 


डॉ० भोला शंकर व्यास 
आचाय॑ एवं अध्यक्ष 
हिन्दो विभाग 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी-५ 


विजयाददमी ] 
२०५३ वे ० 





दो शब्द 


भारत-ईरानी भाषा आय॑ परिवारोय शतम्र! वर्ग की एक प्रमुख भाषा 
है । इसको दो प्रमुख शाखाएँ हैं--(१) भारतीय आयं-भाषाएँ और (२) ईरानी 
भाषा। इसी ईरानी भाषा के अंतर्गत अवेस्ता का स्थान आता है। भारत- 
ईरानी-आयं-परिवार का आयं-भाषा-परिवार में कदाचित्‌ सर्वाधिक महत्त्व 
है । इसका कारण यह है कि इसी परिवार की भाषाओं में आर्य भाषा परिवार 
का सबसे पुरातन वाइमय सुरक्षित है। ऋग्वेद-संहिता ही प्राचीन आय॑े- 
भाषा-परिवार का सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रन्थ है । यह भी कहा जा सकता है 
कि भारत-एशिया-योरप-महाद्वीप में बिखरी हुई आर्यभाषा के पारिवारिक 
संबन्ध तथा एक परिवारता की परिकल्पना भो ऋग्वेद-संहिता मूल से संभव: 


हुई । 


इस परिवार को दो प्रमुख शाखाओं में ईरानी शाखा भी कम महत्त्व- 
शाली नहीं है । प्राचोन भारतीय प्रागैतिहासिक इतिवृत्त, संस्कृत और भाषा- . 
शास्त्रीय अध्ययन- - नुशीलन में अवेस्ता, प्राचीन फारसी की शिलालेखीय 


सामग्री और पहलवी वाडःमय का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक लगता है ओर 
सहायक भी जान पड़ता है। 


प्राचीन अवेस्ता का संस्क्रृत भाषा की प्राचीनतम भाषा अर्थात्‌ वैदिक 
( मुख्यतः ऋग्वेदीय ) भाषा के साथ निकट का संबन्ध दिखाई देता है। दोनों 
भाषाओं का तुलनात्मक और भाषाशास्त्रीय अनुशीलन अत्यन्त रोचक और 
महत्त्व का सिद्ध होता है। कुछ ध्वन्यात्मक और पद-रचनात्मक पारस्परिक 
परिवत्तंन करते हुए प्राचीन अवेस्ता और वेदिक भाषा के छन्‍्दों या वाक्यों 
को आपस में रूपांतरित किया जा सकता है । 


आय॑ भाषा की भारत-ईरानो शाखा में ईरानी भाषाओं का उद्धव 
पहले हुआ अथवा भारतोय वैदिक भाषा का, यह मतभेद का विषय आज तक 
बना 8 है। अधिकांश भाषावेज्ञानिक मानते हैं कि ईरानी शाखा की 
भाषाओं का जन्म अपेक्षाकृत प्राचीनतर है | पर व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा 





( ९२ ) 


लगता है कि ऋग्वेदिक सं€कृत प्राचीनतम भाषा का स्वरूप है । उस रूप के 
वेकासिक ध्वनिविषयक एवं रूपविषयक ( पदरचनात्मक ) विकासपरक 
भौगोलिक कारणों से प्रभावित परिवत्तनों के होने पर अवेस्ता का विकास 
हुआ है। 
दूसरे शब्दों में यहु भी कहा जा सकता है कि अवेस्ता भाषा--त्रेदिक 
संस्कृत की ईरानी प्राकृत या ईरानी अपभ्रंश है । (ईरान! शब्द भी आर्याणास्‌! 
से समुद्भूत हो तो इसमें कोई आदइचर्य नहीं । ईरानी भाषा-छान्दस भाषा के 
' जितनी निकट है--उस अवस्था में यह कल्पना संभव हो सकती है। हो 
सकता है कि यह मेरा भाषाविकासबोध पूर्णतः भ्रान्त ही हो । पर इस दिशा 
में भी अध्ययन अपेक्षित है। 'जिन्दां शब्द भी छन्दस' का ईरानी-प्राकृतरूप 
हो सकता है और “अवेस्ता' भी “अभ्यास” का । 


डॉ० शारदा चतुर्वदी ने अवेस्ता' का गहन अध्ययन किया है । उन्होंने 
अवेस्ता का व्याकरण' नामक लघु पर अत्यन्त महत्त्व का ग्रंथ भी हिन्दी 
में लिखा है। 


भारत-ईरानी' भाषाशाखाओं के छात्रों के लिए यह वत्तमान तुलनात्मक 
अध्ययन-पाठान्तरीकरण-मंडित-अवेस्ता के प्रसिद्ध सृक्त 'नवम यस्न' ( हओम 
यहत ) का भाषावेज्ञानिक पद्धति के आधार पर सुसंपादित संस्करण निश्चय 
ही प्रशंसनीय है । 


डॉ० शारदा चतुर्वेदी को इसके लिए साधुवाद है। मेरा विश्वास है 
कि अपने इस पथ के अनुशीलत को आगे बढ़ातो हुईं डॉ० शारदा निश्चय 
इस दिशा में और भी महनीय ग्रन्थ लिखेंगी । 


क्‍ करुणापति त्रिपाठी 
मआघकृष्णाष्टमी, क्‍ भूतपूर्व कुलपति 
२०५३ वे० सम्पूर्णानन्द संस्क्ृत विश्वविद्यालय 


वाराणसी 
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लेखकीय 


“फारसी धर्मग्रन्थ की मूल भाषा यूरोपीय विद्वानों के अनुसार 'जेन्द 
नाम से पुकारी जाती है, लेकिन फारसी विद्वानों को यह मान्य नहीं। “”* 
इस समय फारसी किताबों में फारसी धर्मग्रन्थ की भाषा के लिये कोई नाम 
नहीं पाया जाता है । लेकिन जब कभी .जेन्द शब्द का प्रयोग होता है तो यह: 
पहलवी अनुवाद, टीका या व्याख्या के लिये प्रयुक्त होता है। और जब कभी 
केवल अवेस्ता ( आविस्तक ) शब्द का प्रयोग किया जाता है तो फारसी 
धरमंग्रन्थ की मौलिक भाषा के लिये प्रयुक्त होता है| .जेन्द की भाषा पहलवी 
है, इसी कारण यह शब्द दूसरी भाषा के लिये प्रयुक्त नहीं हो सकता है। 
उचित शब्द न मिलने के कारण अवेस्ता भाषा के लिये भवेस्ता शब्द ही 
प्रयोग में लाया जा रहा है। भ्रम को दूर करने के लिये भाषा को बोलतेः 
समय हम .जेन्द शब्द को अलग कर देते हैं। इन कारणों के बावजूद भी हम. 
फारसी-धर्मग्रन्थ के लिये .जेन्द अवेस्ता शब्द का ही प्रयोग करते हैं" ।! 


आय॑ शाखा के दो प्रधान भेद हैं--ईरानी और भारतीय । ईरानी: 
जाति एक आये जाति है और ईरान की प्रधान भाषा फारसी है जो कि एक: 
आर्य भाषा है। उसके शब्दों एवं रूपों का संसक्षत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है ।. 


ईरानियों की मूल धर्म-पुस्तक 'अवेस्ता' है। वेसे कुछ साहित्य प्राचीन: 
शिलालेखों के रूप में भी मिलता है। अवेस्ता भारोपीय परिवार के शतम-वर्गं 


], वगगा€ एचाओंड 85883 07 ऐटंए 5६०९० ॥.गर80926, भ्ै7४783 2॥१०- 
रिशाह0०7---(2॥07 पस्र४02- ९82९ 67-68, 








( १४ 9) 


की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। यह पहलवी 530०&८५८ से निकला है। 
इस भाषा में संस्क्रत के समान दो अवस्थाएँ पाई जाती हैं । पहछी गाथा की 
अवेस्ता जो वेदिक संस्क्ृत की तरह आर्ष है और दूसरी परवर्ती ( ४०णपा8५० ) 
अवेस्ता । परवर्ती ( 7०7४० ) अवेस्ता लौकिक संस्कृत के समान कम आएं 
मानी जा सकती है। अवेस्ता का महत्त्व केवल नृवंशविद्या, पौराणिक कथा 
एवं आदि साहित्य में ही नहीं है वरन्‌ तुलनात्मक भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण 


में हसका विशेष महत्व भी है। 


सम्पूर्ण अवेस्ता को निम्न भागों में बाँटा गया हैं। यस्न, विस्पर्द, 
यदत, छोटे मल सूत्र ( ४7४० 7७६४ ), वेन्दिदाद्‌ और ह॒दो.ख्त नस्क से 
उद्धृत अंश इत्यादि । यस्न, विस्पर्द और वेन्दिदाद्‌ भाग ही मुख्य अवेस्ता 
को रूप देते हैं । 


यस्न में गाथा भाग सबसे पुराना है। गाथाएं छन्दों में हैँ और येपा रसी 
ऋषि जरथुदत्र का श्रीमुख वाक्य मानी जाती हैं । 


विस्पर्द या विस्प्रत शब्द अवेस्ता वीस्पे रतवों शब्द से आया है 
जिसका अथे सभी देवताओं” से है । इसमें २४ अध्याय हैं जिसे कर्द (7७7१०) 
कहा जाता है और यह यस्न से सात गुना बड़ा है। इसमें सभी देवों का 
आह्वान एवं उपासना की गई है। इसी से इसका नाम विस्परद्‌ पड़ा । 


वेन्दिदाद्‌ शब्द विदेव्‌दात्‌ शब्द का अ्रष्ट रूप है जिसका अर्थ है 'देव- 
विरुद्ध नियम! । यह प्राचीन ईरानियों की धामिक, राजनेतिक और दण्ड- 
संहिता की धर्म-पुस्तक है। इसमें २२ अध्याय हैं जो फर्गड्स ( 88705 ) 
अर्थात्‌ परिच्छेद कहलाते हैं । इसके मौलिक अंशों की प्रणाली में इतनी भिन्‍नता 
_ है कि इसे एक लेखक का मानना कठिन लछूगता हैं। कुछ भाग इसके बहुत 


५ हे | 


आचीन हैं जिन्हें १५०० ईसा पूर्व', ऋषि जरथुदत्र के समय का माना जा 
सकता है । वेन्दिदाद को एक प्रार्थना की पुस्तक के रूप में नहीं पढ़ते हैं । 
इसको विषय-सूची कई तरह की है। 

श्रथम फर्गर्द ( परिच्छेद ) में पृथ्वी की सृष्टि और विभिन्‍न देशों का 
वर्णन है। द्वितीय यिम के विषय में है । तृतीय परिच्छेद पथ्वी की भच्छाई 
दिखाने वाले विषय से सम्बद्ध है और अन्य २१ फर्गदस धामिक नियम 
एवं आदेश से सम्बद्ध हैं। बाईसवें फर्गद (परिच्छेद) में अहिमन 


के द्वारा लाई गई असंख्य बीमारियों का वर्णन एवं देवताओं के सन्देश से उनके 
उपचार का वर्णन है। 


इस तरह से जरथुस्त्रियन्स ( जरथुद्त्र द्वारा चलाये हुए धर्म को मानने 
त्ालों ) की पवित्र धर्ं-पुस्तक “अवेस्ता' है । 


, ४४6०6 (:श्ा।2&007, ९०९९ 90 


डॉ० एस० वी० समदी के अनुसार जरथुश्त्र का समय ८वीं शताब्दी 


माना गया है । उमिया झील के पास इसी नाम की एक जगह भी है, जहाँ 
जरथुरत्र का जन्म हुआ था। 


“- ईरान का सांस्कृतिक इतिहास, पृ० १२। 





आत्म-निवेदन 


प्रस्तुत पुस्तक दो खण्डों में विभक्त हैं। प्रथम खण्ड अवेस्ता एवं 
द्वितीय खण्ड प्राचीन फारसी ( शिलालेखीय ) से सम्बद्ध हैं। इस पुस्तक में 
अवेस्ता की संस्क्रृत छाया, उसका हिन्दी तथा अंग्रेजी में अनुवाद एवं तुलना- 
त्मक टिप्पणियाँ दी गई हैं। इस ग्रन्थ के पूर्व अवेस्ता का नागरी लिपि में 
तीन खण्डों में 'वेंदिक संशोधन मण्डल, पुना' से प्रकाशन हुआ है, पर उसमें 
अवेस्ता की संस्कृत छाया नहीं दी गई है । नागरी लिपि में संस्क्ृत छाया के 
साथ अवेस्ता पर एक पुस्तक राजाराम शास्त्री ने लिखी थी, जो १०३४ में 
लाहौर से प्रकाशित हुई थी । परन्तु उसमें अवेस्ता का केवल संस्कृत छाया व 
अनुवाद ही दिया गया है । संस्क्ृत व अन्य भारोपीय भाषाओं की तुलनात्मक 
टिप्पणियों का उसमें भी अभाव है। प्रस्तुत पुस्तक में उसकी पूर्ति का प्रयत्न 
किया गया है। मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक की सहायता से विद्यार्थी एवं: 
जिज्ञासु जन अवश्य कुछ छाभ उठा सकेंगे । 


पुस्तक के द्वितीय खण्ड ( बेहिस्तन शिलालेखीय प्राचीन फारसी ) में 
बेहिस्तन शिलालेख प्रथम का वाक्यानुसारी पाठ, संस्क्ृत-छाया एवं शिलालेख 
प्रथम में आये हुए सभी शब्दों पर संस्कृत एवं अन्य सभी भारोपोय परिवार 
की भाषाओं के साथ तुलनात्मक एवं भाषावेज्ञानिक टिप्पणियाँ प्रस्तुत की 
गई हैं । साथ में स्थान-स्थान पर प्राचीन फारसी के इस कीला क्षरी लिपि: 
( (प्परशंणिए 8०77६ ) के गुण-दोष के विषय में भी निर्देश किया गया है । 


पुस्तक के प्रथम खण्ड एवं द्वितीय-खण्ड के अन्त में वर्णवार क्रम में 
शब्द-सूची भी प्रस्तुत को गई है। प्रथम खण्ड में अवेस्ता में आये हुए सभी 
शब्दों की अवेस्ता-संस्क्ृत एवं संस्कृत-अवेस्ता दोनों रूपों में वर्णवार शब्द-सूची . 
भ्रस्तुत की गई है । यह विद्याथियों की विशेष सुविधा को ध्यान में र 
किया गया है। पुस्तक के द्वितीय-खण्ड के साथ बेहिस्तन शिलालेखीय 
एक में आये सभी शब्दों की वर्णवार॑ सूची प्रस्तुत की गई है । 


खकर 
भाग. 


( १७ ) 


इस पुस्तक के रचना प्रसद्भ में संसक्षृत विश्वविद्यालय के अनुसन्धान 
संस्थान के भूतपूर्व निदेशक डॉ० भागीरथ प्रस्ताद त्रिपाठो 'वागीश शास्त्री' के 
प्रति आभार प्रकट करती हूँ, जिनके परामर्श एवं सहयोग के फलस्वरूप यह 
पुस्तिका परिष्कृत रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। उन्होंने अवेस्ता के विषय 
में प्रकाशित साहित्य से परिचय कराया, ईरान का सांस्कृतिक इतिहास! 
( डा ० एस० बी० समदी ) उपलब्ध कराया तथा अन्य पुस्तकों की सहायता 
प्रदान की एवं पाण्डुलिपि का संशोधन किया । 


में डों० हरिब्चन्द्रमणि श्रिपाठी प्रकाशनाधिकारी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत 
विश्वविद्यालय, वाराणसी के प्रति भी आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने प्रस्तुत 
पुस्तक के शीक्न प्रकाशन में पूरा सहयोग किया। साथ-साथ मुद्रणकर्ता 
विजय-प्रेस के संचालक थओ्रो गिरीशचन्द्र जी को धन्यवाद प्रदर्शित करती हूँ, 
जिन्होंने बड़े धेयं के साथ छोटे-छोटे भाषावैज्ञानिक चिह्नों को ध्यान में रखते: 
हुए सतर्कता से मुद्रण कार्य को सम्पन्न किया । 


शारदा चतुर्वेदी 





: अवेस्ता का महत्त्व 


भाषा समाज की सम्पत्ति है, सम्पूर्ण अभिव्यक्ति चेतना एवं गति है । 
भाषा का प्रत्येक पद समाज के चरित्र का मापक है, मानसिक स्तर का मान- 
दण्ड है। शब्द किसी न किसी भाव का द्योतक होता है, कर्म का वाचक 
होता है । भाषायी अध्ययन सामाजिक अध्ययन का मूल है । 


विद्व की प्राचीन भाषाओं में अवेस्ता एवं प्राचोन फारसी अन्यतम 
हैं। अवेस्ता भाषा वेदिकी-भाषा को समरूपा सहोदरा है । दोनों के शरीर दो 
पर प्राण एक है, अभिन्‍न है। दोनों का इतिहास, भूगोल एक है, धर्मं एक है 
या एक जेसा है | दोनों एक ही मानववर्ग आर्यजन की दो भिन्‍न झाखायें 
हैं। मूलतः ये दोनों हो शाखाएँ श्रथमतः एक थीं। उपासना पद्धतियों के अन्तर 
ने दोनों को दो वर्गों में विभाजित किया, परन्तु यह भेद कोई भेद नहीं होता 
है। अविस्तीय तथा वैदिक दोनों का देवशास्त्र लगभग समान है। देवशास्त्रीय 
दृष्टि से दोनों का तुलनात्मक अध्ययन अपेक्षित है। वेदिक ऐतिहासिक 
अध्ययन में, भाषायी अध्ययन में, दार्शनिक-चिन्तन मनन्क्षेत्र में, नेतिक 
मूल्यों में सर्वत्र अविस्तीय अध्ययन एक नये प्राण का संचार कर सकता है । 


अविस्त साहित्य का ज्ञान मूल की ही पहचान है। मूल का ज्ञान एवं 
पहचान हो इसीलिये अवेस्ता का अध्ययन अपेक्षित है। वेदिक भाषा में ऐसे 
बहुत से शब्द हैं जिनके अर्थ भारतीय परम्परा के माध्यम से निःसृत नहीं 
किये जा सके तब यूरोपीय विद्वानों की दृष्टि अवेस्ता एंवं प्राचीन फारसी की 
ओर गई जिनमें वेदिक शब्दों के सदृश शब्द मिलते थे, यथा -अवे० देवा:, 
देवास: अवे० नाम, प्रा० फा० नामरू*सं० नाम; अबवे० अस्पे5 सं० अबवे; 
अवे० दाइति>"-सं० दिति अदिति (7, ०. ०४०० घधाथा 7058 ); अवे०-- 
नाइहृइथ्य--सं० नासत्यौं; अवे० नाम, प्रा० फा० नाम 5 सं० नाम, ले० 
नामेन्‌, ग्रीक ओनोस । 


तुलनात्मक अर्थ के अनुशीलन के प्रसंग में अवेस्ता एवं पुरानी फारसी 
भाषाएँ बीच की महत्त्वपूर्ण कड़ी हैं, यथा >अवे० पु.थो, प्रा० फारसी पुर्र 





( ९० ) 


( पुस्स ); सं० पुत्र; अवे० मह्य, प्रा० फारसी मर्‌तिय, तु० सं० मह्य। 
गाथिक अवे० दवित्य, यंगर अवे० वित्य, तु० प्रा० फारसी दुवितोय, सं० 
द्वितोय । गाथिक अवे० इदी, यंग० अवे० इदि, तु० प्रा० फारसी इदियू, स॑० 


इहि, ग्रीक इथि । अवें० खुम्ब तु० सं० कुम्भ; अवे० हकेंरेंत्‌ >सं० सक्ृत; प्रा० 
फारसी हकरस्‌ चित्‌ इत्यादि । 


इसी को दृष्टि में रखकर इन दोनों प्राचीन भाषाओं का, जो वेदिक 
संस्क्ृत/संस्क्ृृत के समकक्ष हैं, विश्व की अन्य भाषाओं से तुलनात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत किया गया है । 


इसी महत्त्व को दृष्टिगत करके ही सस्पूर्णानन्द संस्क्रृत विश्वविद्यालय 
में उक्त भाषाओं के विभाग को स्थापित करने का संकल्प लिया गया । 


शारदा चतुवंदो 








आअ0० पु० 
अवे० 
आत्म ० 
आ० पहु० 
आ० फा० 
आं० 

ऋण सं० 
गा० अवे० 
च० 
तुलल० 

तृ० 

द्वि० वि० 
नपुं० 

पं० वि० 
परस्मे ० 
पु० 

प्र्० 

प्र० वि० 
प्र० पु० 
जआा० फा० 


सह त-सची 


अन्य पुरुष 
अवेस्ता 
आत्मनेपद 


आधुनिक पहलवी 
आधुनिक फारसी 
अंग्रेजी 
ऋग्वेद-संहिता 
गॉथिक अवेस्ता 
गुजराती 

चतुर्थी 

तुलना करो 
तृतीया विभक्ति 
द्वितीया विभक्ति 
नपुंसकलिंग 
पंचमी विभक्ति 
परस्मेपद 
पहलवी 

पुंलिग 

प्रचलित रूप 
प्रथमा विभक्ति 
प्रथम पुरुष 
प्राचीन फारसी 


प्रा० भा० आ० भा०८-प्राचीन भारतीय आय॑ भाषा 
ग्रा० 3० जम॑न ८-८ प्राचीन उच्च जर्मन 








फ्रैं० 
बे० 
भारो० 
स० पु० 
म० भार० आय॑० 
यंग ७० अवे० स्< 
ले० 

लो० 

ब्‌० 

ब० वबृ० 
विशे० 
बें० 

ष० वि० 
स० वि० 
सं० 
सर्व॑० 
सा० सं० 
भारे० 
भारो० 
पेड 


रु 


श्र 


| 


॥ 


| 


| 


| 


| 


| 


फ्रेंच 

बंगाली 

भारोपीय 

मध्यम पुरुष 

मध्य भारतीय आर्यभाषा 

यंगर अवेस्ता 

लेटिन 

लोकिक संस्कृत 

वचन 

बहुवचन 

विशेषण 

वैदिक 

षष्ठी विरभ्नक्ति 

सप्तमी विभक्ति 

संबोधन, संस्कृत 

सर्वनाम 

साहित्य संस्कृत 

भारेनीय ( हिन्द ईरानियन ) 

भारोपीय ( हिन्द यूरोपीय ) 

काल्पनिक शब्दों का संकेत (879०४४०४४०४॥ ए्रबणत 
धातु ( 700६ ) बिह्न 

( 0०००॥८४ ) हो जाता है (अर्थात्‌ अमुक शब्द 
का अमुक भाषा से अमुक भाषा में अमुक रूप हो 
जाता है ) इसके लिये यह चिह्न प्रयुक्त है 

( ००7८४ 0०07 ) आया है 
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भथम भाग 


अवेस्ता 
हओम यश्त-पस्न-९ 





प्राचीन ईरानियन भाषा 


अवेस्ता और प्राचीन फारसी प्राचीन ईरानियन के अन्तर्गत आते हैं । 
अवेस्ता पूर्वी ईरान की भाषा है, जो कि पारसियों की पवित्र पुस्तक 
“अवेस्ता” में अवेस्तन लिपि में लिखी हुई है। प्राचीन फारसी पश्चिम या 
दक्षिण पश्चिम ईरान की भाषा है जो अखाइमेनियन राजाओं के कीलाक्षर 
शिलालेखों में है । 

अवेस्ता में १४ स्वर हैं, जो नीचे अवेस्ता, नागरी एवं रोमन लिपि 
( 7?07870 $077६ ) में दिये जा रहे हें । 








पा 
आर ३ 





मु, क 3 ही 7 मल 
“ 6९ ०) ७ 0॥ 0 0॥७ ६ ७ ७० ७. | ९ 


१. बे स्वर अधिकतर गाँथिक अवेस्ता में पाया जाता हे । 

हे, थ्रो हवर अवेस्ता में एक विशिष्ट प्रकार का स्वर हैं। इसका उच्चारण आओ 
(5० ) किया जाता है । अवेस्ता में प्रत्येक स्वर का उच्चारण अरूग-अरूग किया 
जाता है, ( मिलाकर नहीं )॥। 


३, अरे एवर संस्कृत ऋ के समान है । यह सदैव एकाक्षर होता है । 


लिपि में लिखा जा रहा है। 





२ अवेस्ता हओम--यदव्त 
व्यञ्भन क्‍ 
अवेस्ता में ३४ व्यञ्जन हैं । इन्हें नीचे अवेस्ता, नागरी एवं रोमन 





33कलभम--++ समन... जननी... ++-+3+-.+++++>++नर न... ते नम कक. 


3 3 0.2,.क'ल लत 7 “७ 0 5 «(३6 #ए' 


१, ख, ( परसियन ) फारसी ख ( !0 ) के समान है । 
२. त्‌ सदैव पदान्त में आता हूँ । 
३. इस चिह्न के स्थान पर प्रस्तुत पुस्तक में न्‌ का प्रयोग किया गया हूँ । 


3 _>न्‍ेकलल>>_20----20---००३स> न 


_ 


अवेस्ता हओोम-यह्त ५ 





0 प्‌ [2 

९! फ्‌ रण 

हि तब छि 
2/ व्‌ कर 
र्क मी हक 
[(), उन कै 
35 जा पक न 
- र्‌ थ 
७, व्वूद च् 
39 व चिप 
-() श्‌ 8 
(५) ष्व्‌ ड़ 
१-५) श्श्‌ 8 
“१ स्त्र्‌ छ 
॥ है ज्ू८ प्र 
९.) डा दे >; 


४. यू, अवेस्ता में पदादि में आता है । 

५. य्‌, थवेस्ता में पद के मध्य में प्रयुक्त होता है । 
९. व्‌, जवेस्ता में पदादि में भाता हैं । 

७. व्‌, जवेस्ता सें पद के मध्य में आता है । 


८, ९, मुद्रण में कठिनाई होने के कारण प्रस्तुत दोनों चिन्हों के लिये ज्‌ का ही प्रयोग 


यहाँ किया गया है । 


है अवेस्ता हओम-- यश्त 





अवेस्ता में स्वर पूर्ण रूप से अरूग लिखे जाते हैं मात्रा रूप में नहीं 
( जेसे संस्कृत-हिन्दी में ) । 

अवेस्ता पाठ में स्वराघात नहीं लिखे गये हैं जेसा कि वेदिक संस्कृत 
एवं ग्रीक में लिखे जाते हैं । 


अवेस्ता में व्यज्जन संयुक्त होते हैं पर उनका रूप पूर्ण रहता है। 
अवेस्ता लिपि दाहिनी ओर से बाई' ओर को छिखी जाती है । 


१०, अवेस्ता का यह व्यञुजन संस्कृत स्व के समान है । 
यथा अवेस्ता दख्यु, संस्कृत दस्यु । 


विशेष--अवेस्ता स्वर एवं व्यज््जन लिपि में पृष्ठ १ तथा २ पर मद्वित वर्णों को 
कृपया निम्न प्रकार से समझें-- 


१. अवेस्ता स्वर अर३ को अर पढ़ें । 

२, श्रवेस्ता के चतुर्थ व्यज्जन ( घ्‌ ) को रोमन लिपि में ग्रीक गामा (४) 
को तरह समझें ॥ 

३० भ्रवस्ता के दशम व्यञ्जन त्‌ को नागरी लिपि में त्‌, समझें । 








अवेस्ता-हमओोम यक्ष्त ५्‌ 
संस्कृत एवं अवेस्ता के स्वरों में स्वरूप भेद 


(१) संस्क्रत अ अवेस्ता में चार रूपों में मिलता है--अ, आँ, ए, ओ | 
(२) संस्क्रृत ए का अवेस्ता में अए ( ०४ ), ओइ (5 ), ए (6) रूप 
मिलता है और संस्कृत ओ का आओ ( ७6 ), ओ (5 ), ऑउ ( ५० ) अवेस्ता 
में हो जाता है । 
(३) स्वरभक्ति अवेस्ता की महत्त्वपूर्ण विशेषता है। 
(४) अवेस्ता में शब्दों के अन्त में दोघ॑ ओ को छोड़कर अन्य कोई 
दीर्घ अक्षर नहीं आता है। 


(५) अवेस्ता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें संयुक्ताक्षर 
संस्क्गषत की अपेक्षा बहुत अधिक होते हैं। इनमें से कुछ तो स्वर-संकोचन, 
स्वर-विस्तार ( अर्थात्‌ प्लुतीकरण ) अपनिहिति आदि से बन जाते हैं और 
कुछ वास्तविक सन्ध्यक्षर होते हैं । 


(६) अवेस्ता का आओ (5) संयुक्ताक्षर संस्कृत के आस्‌ और आन्त्‌ 
के स्थान पर आता है। जैसे अवेस्ता १8०४व॥8॥०-- सं० देवास:; अबे० 
पाध2द्वा (था ++ सं ० महांतस; अवे० 7६075 -> सं० पांत: । 

(७) अवेस्ता में आदि-विस्तार (अथवा आदि आगम ) अक्षरा- 
पिनिहित (?7०४७४ं$ ), स्वरभक्ति ( ४7०0७४$ ) और युक्त-विकर्ष 
( &797(97:0$ ) की भी प्रव॒त्ति पाई जाती है। जेसे-- 


सं०. रिणक्ति 5 अे० रत 
सं० अव्वेभ्यः के अवे० 880867859० 
सं० भरति घ्ः अवे० छका2 ६ 


सं० क्ृणोति व... अबे० [979॥90' (। 





द््‌ अवेस्ता-हओम यबइ्त 


व्यग्जनों को तुझूना 


(१) संस्कृत के क्‌, तू, प्‌ ( अल्पवर्ण 'इवास वर्ण ) अवेस्ता में ऊँ, 9, £ 
खु, थ, फ हो जाते हैं। ये ख, थ, फ कभी घर्षक होते हैं और कभी महाश्राण 
नादरहित अर्थात्‌ ब्वास वर्ण। जेसे सं० सत्य: >अबे० 9090; सं० 
स्वप्नम ""अवे० ज०थिशा] सं० सखा ( $थ/पाद ) - अवे० #79%9; सं० गाथा 
( 86075 )-> अवे० 8०99 इत्यादि । 

(२) संस्कृत के महाप्राण घ्‌, ध्‌, भू अवेस्ता में अल्पप्राण गू, दू, ब 
हो जाते हैं और परवर्ती गाथा में कभी-कभी घर्षक वर्ण ग्‌, दू, व्‌ (», 8, “) 
भी मिलते हैं। जैसे--सं० जंघा >अवे० <०789; सं० घारयत्‌ "-अवे० 
तंद्वा8एथा; सं० भूमि न्‍ अवे०  5णययां; सं० दीर्घ: ८ अवे० 697'9 (5; सं० 


अशभ्रम्र >> अवे० ५एाशाः. 
(३) संस्कृत स का सदा ह हो जाता है; जेसे सिन्धु, सर्व, सकृृत्‌ आदि 


का हिंदू, हौव॑, हकरत्‌ आदि । 
(४) संस्कृत अस्‌ और आस ्‌ के स्थान पर अवेस्ता में कभी ॥ और 


7४॥ पाया जाता है। जैसे सं० असु का अवेस्ता में अहु और अंच्रु दो रूप 
होते हैं। पर यही अस और आस्‌ जब पदान्‍्त में आते हैं तो अवेस्ता में ओ 
(5) अथवा आओ (8) हो जाते हैं । जेसे सं० असुरः- अवे० &४प्राठ; सं० 
अश्व: > अवे० 500; सं० गाथा:->अवे० 8698: सं० सेनाय[: ## अवे० 
॥86॥89६ इत्यादि । 

(५) सघोष ऊष्म 2 और » अवेस्ता में ही पाये जाते हैं, संस्कृत में 
नहीं । जेसे--सं० हस्त:- अवेस्ता 28800; सं० अहम > अवे० धट्शा; सं० 
अहि: 5 अबे० 2०2 ॉं$ इत्यादि । 

(६) संस्कृत व्यञ्जनों के पाँच वर्गों में से टवर्ग ( मूर्धन्य ) अवेस्ता 
में नहीं होता है । 

(७) तालव्य वर्ग में केवल च्‌ और ज्‌ होते हैं । 


अवेस्ता-हभो म॒ यश्टत ७ 


(८) अनुनासिक वर्ण पाँच होते हैं पर सब संस्कृत के समान नहीं 
होते हैं । 
(९) जिस तरह प्राचीनतर वैदिक में लका अभाव है उसी प्रकार 
अवेस्ता में भी ल बिलकुल नहीं मिलता है । 
(१०) संस्क्ृत की तरह अवेस्ता सस्वर नहीं है । अवेस्ता में उदात्त 
बल का प्रयोग होता है । 
(११) रूप-संपत्ति वैदक और अवेस्ता में एक समान ही पाई 
जाती है । 
(१२) संस्कृत एवं अवेस्ता दोनों में तीन वचन, तीन लिंग और आठ 
विभक्तियाँ होती हैं । 
(१३) संस्कृत पंचमी विभक्ति का-आतु केवल अकारान्त शब्दों में लगता 
है पर अवेस्ता में यह विभक्ति अधिक व्यापक हो गई है | जेसे> सं० क्षत्रातु ८ 
अवबे० "5७97० ; सं० विश: ८5 अवे० शां58; सं० द्विबत: - अवे० ६9598॥68 £ . 
(१४) अवेस्ता धातुएँ भी संस्कृत की तरह एकाक्षर होती हैं और 
उनमें सभी रूप पाये जाते हैं । 
(१५) द्वित्व-जन्य ( 7॥7779%70 ) रूप अवेस्ता में नहीं पाये जाते । 


(१६) अवेस्ता में तद्धित, ऋदन्‍त समास आदि सब संस्कृत जेसे ही 
होते हैं। केवल वाक्य संधि का अभाव पाया जाता है । इसीलिये अवेस्ता में 
प्रत्येक शब्द दूसरे शब्द से बिन्दु के द्वारा पृथक्‌ लिखा जाता है । 


(१७) छन्‍्द भी वेदिक छत्दों से मिलते हैं । 
(१८) वाक्य रचना में भी बहुत कम भेद पाया जाता है । 


हओम यश्त--यस्त ९ 


१, अवेस्ता--हावनीस्‌ आ रतूस्‌ आ 
हओमो उपाइत्‌ ज्‌रथुदत्रेंस 
आत्रेंम पहरि-यओज्दर्थन्तंस्‌ गा.थोस्च स्रावयन्तेंस्‌ । 
आ-दिम्र॒ पेरेंसत्‌ जरथुच्त्रों को नरें अही 








अवेस्ता-हओम यद्त 


यिस्र्‌ अज़ेंस वीस्पहे अडःहँंउ्श्‌ 
अस्त्वतो स्रअेश्त॑ंम्‌ दादरेस 
रख्व॒हे गयेहे रव्वृन्बतो अमेषहे। 
संस्कृत--सावनम्‌ आ ऋतुच्‌ आ, सोम: उपेत्‌ जरथुद्त्रस्‌ 
अनत्रिस॒ परियोदंधन्तस्‌ गाथाइच श्रावयन्तम्र । 
आ तम््‌ पृच्छत्‌ जरथुदत्र: को नर असि 
यमहं विश्वस्य असोः अस्थिवत:ः श्रेष्ठ द्दर्श 
स्वस्थ गयस्य स्वन्वतो अमृतस्य । 
अथ--( सोम ) सवन के समुचित समय पर सोम जरथुद्त्र के पास 
आया ( जो ) यजन के लिये अग्नि का संस्कार कर रहा था और गाथाओं 
को सुना रहा था | जरथुउ्त्र ने उससे पूछा, हे नर ! तू कौन है ? जिसको मैं 
समस्त शरीरधारियों से श्रेष्ठ, अपने अमर जीवन से देदीप्यमान देख रहा हूँ । 
॥2880 ॥878]9007 : ०७ 8६ 06 (76 07 508007 80778 
९76 प 60 &्रापरप्रडा8,  शरी०0 ज़ब5$ 976एकापाह 07 ए0०78॥7797778 ॥॥6 
वि बात जाीा०0 छ8 लीध्रातवाए जश़़ा5ड, टापएीप्रड(78 35760 ॥४7--09 
॥670 !| शञगा6 था 607, जशागणा | गात ४76 9865६ 6 8]] ०0790768 ४ 
०&८ंगर85 क्ात ज़0 ३8 आवांाड़ 099 ॥5 07 ग770708] ५१६०७॥६09, 
२, अवे०--आजअतु्‌ मे अभ्ेम पइत्यओरव्त हओमो अषव दूरओषो 
अजम््‌ अहि जरथुद॒त्र, हतोमो अषव दूरओषो 
आ माँस्‌ यासडः ह स्पितम फ्रा माँस्‌ हुन्वडःह रव्वरतेंओ 
अओइ माँम्‌ सतओमइने स्तृदधि 
यथ मा अपरचित्‌ सओदव्यन्तो स्तवाँन । 
सं०-- आत्‌ मे अयं प्रत्यवोचत्‌ सोमो ऋतावा दुरोष: 
अहमस्मि जरथुद्त्र सोम: ऋतावा दुरोषः 
आ मां याचस्व स्पितम प्र मां सुनुष्व* स्वृतये ( अश्नवे ) 
अभि मां स्तोमनि स्तुहि 
यथा मां अपरेचित्‌ सोष्यन्तः स्त॒वत्त । 





अवेस्ता-हओम यश्त हि. 


अर्थं--तब मुझे ( इस सोम ने ) दिव्य नियमों वाले और दूर तक 
फेले हुए तेज वाले सोम ने उत्तर दिया। में हूँ हे जरथुद्तत्र ! दिव्य नियमों 
वाला और दूर तक फेले हुए तेज वाला सोम। मुझसे ( अपनी कामनाओं 
को ) माँग । हे स्पित ! मुझे पोने के लिये बहा ।। मेरी स्तोत्रों में स्तुति कर, 
जिस प्रकार ( पूर्व काल में ) दूसरे सोष्यन्तों ने मेरी स्तुति की है । 


छाएाहंा ॥फ, : पकशा मझ्त्बणाव३, हा एडगा(6005 06 070 07 दिए 
5]7/08007₹9 720॥970९ 76७०|॥66 76, 0 ट्त्राप्रड'8 ! | भय लछ४०॥आ॥, 
6 78066005 078 0 0ी जि 5छ9/०वीए 70ा40०७... 0 ४ए९०४(४॥॥ ! 
( 0 ॥09ए ०76 ) [28856 &७६०॥65६7ए 9687९ ॥76 ४70. 97655 76 07 
कवाणजायंदित&2 28956 एछ7856  पाढ 07 रण हराकर ४ 56 [6 ० एक 
09 ०0768 [7798520 72 . 
३. अवे०--आअ तू अओड्त जरथुद्त्रो । नमी हओमाइ 

कर्से थ्वाँस पओइयों हओम मद्यों 

अस्ल्वइथ्याइ हुनूत गर्भेथ्याइ 

का अह्वाइ अषिश्‌ ऑरनावि 

चि.त्‌ अह्याइ जस.त्‌ आयप्तेंस । 
सं०-- आत्‌ अवोचत्‌ जरथुद्त्र:। नमः सोमाय । 

करत्वां पृव्यं: सोम मर्त्य: 

अस्थिवत्यै सुनुत गेथाय 

का अस्में आशी: ऋणावि 

किस्‌ अस्में गच्छत्‌ आप्तस्‌ । 

अर्थ--तब जरथुछ्त्र ने कहा--सोम को नमस्कार। हे सोम ! कौन 


६ वह ) पहला मनुष्य था ( जिसने ) शरीरधारो जीवलोक के लिये तुझे बहाया । 
इसकी कौन ( सी ) कामना पूर्ण हुईं, इसको क्या लाभ मिला । 


छिपप्ट, फि :; पराशा खशाभीपएडाब 00. इत्नोपाततांणा (० 
पस003, ज्ञा० छ३$ 06 8 गराण। ज्079996०0 ए४०ए णि [॥6 








१० अवेस्ता-हुओम यच्त 


53६6 0९ 6 ०079076३। एण6, जा ३8४ 6 900 शाधा€त॑ [60 
धर ? #॥6 जाता ज३85 6 970६ ज़ल्या (0 7!7एग॥ 7? 
४. अवें००-आजअत्‌ में अअेस्‌ पइत्यओरू त 
हओमो अषव द्रओषो 
वीवडःहो माँस्‌ पओइर्यों मद्यों 
अस्त्वइ्थ्याइ हुनुत ग्भथ्याइ । 
हा अह्याइ आषिश् अरॉनावि 
त,त्‌ अहमाइ जस,त्‌ आयप्तम्न 
य.त्‌ हे पुथो उसू-जयत 
यो यिमो क्षओतों ह्वॉथ्वो 
ख्व्रेनडहस्तेंमो जातनाँम, ह्वरें-दरेंसो मश्यानाम । 
यत्‌ कॉरनओत्‌ अचहे क्षथ्राध अमर्‌षन्त पसुवीर 
अडहओषेंम्ने आप उर्वइरे, 
रूवइर्‌याँत्‌ रू वरेंथेंस्‌ अजयम्नेंस । 
सं०--आत्‌ मे अयं प्रत्यवोचत्‌ 
सोम: ऋतावा दुरोष: 
विवस्वान्‌ मां पूर्ब्यों मर्त्य: 
अस्थिवत्ये सुनुत गेथाये 
सा अस्मे आशी: ऋणावि 
तंदस्म गच्छत्‌ आप्तस््‌ 
यदस्य पुत्र उज्‌ जायत 
यो यमः क्षित्‌ सुबन्ता 
स्वर्णवत्तमो जातानाम॒, स्वर्दशो मर्ल्यानाम््‌ । 
यत्‌ क्रणोत्‌ अस्य क्षत्रादा अमरिष्यन्ता पशुवीरा 
अशुष्यमाणे अबुर्वरे, 
स्वरितवे स्वृतम॒ अजीयमानस्‌ 





कक 22443: ५४ .५+ ७... धन +का+नम न. 
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अवेस्ता-हओम यदहत ११ 


अर्थ--तब मुझे दिव्य नियमों वाले और दूर तक फेले हुए तेज वाले 
सोम ने उत्तर दिया । विवस्वान्‌ पहला मनुष्य था, जिसने मुझे शरीरधारी 
जीवलोक के लिये बहाया । इसकी यह कामना पूर्ण हुई, इसको यह लाभ हुआ 
कि इसके पुत्र उत्पन्न हुआ, जो यम (जनों का ) शासक, बड़ा विजयी, 
उत्पन्त हुए लोगो में बड़ा तेजस्वी, मनुष्यों में सुयं के समान था। जिसने 
अपने शासन काल में पशु और मनुष्यों को न मरने वाला, और जल तथा 
ओषधियों को न सूखने वाला बताया, और प्रजाओं को खाने के लिये अक्षय 
( अखुद ) आहार बनाया । 

79४2. ५7. : पफला क्बणा9३, ए7876005 शाते ० था 5[9680]798 
789०९ (00 गराढ पां5. ५7४45एट्ठा। ५४85 (6 ग8 गराता8. शत0 श07- 
5॥[07000 76 ६0० (8 59८6 7० (6 ०07907७३] जछ07[0. ॥फ४६ छ95$ (6 
80.०त ए॥। 0 गांत रात हा ज७8 6 एाणी( ९797(60 (0 गा।।., & 
80 ए88 907 0 काग जश्ञरी० छ३$ हैंगा8, 6 ॥प्रीश् भात॑ 908858380 
णी 27०8६ 97059879. नि ज़$ ॥08 7659|श0शा। 0० ०68060 90288 
बात ॥6 छ8$ वपरड (6 उप्रा. शाणाड़ 6 गरा09[$ जञ्ञ0 798086 ॥70- 
(8] 76७॥ क्वात ाग985 व 5 दा800ा कार जञी0 गराध्वत८& 6शछा 68॥ 
ज8 ला बाते एल्छएॉबाणा, पर एड वाक्ााक्षपडा०]8 0006 60 8० ( |0 
75 दए2007 ). | 
५. ववबे०+यिमहे क्ष.थ्र अउवंहे 

नोइ.त्‌ अओतेम्‌ ओडःह नोइ.त्‌ गरंमेंस््‌ 
नोइ.त्‌ जउर्व ओड-ह नोइ.त्‌ मरेथ्युश्‌ 
नोइ.त्‌ अरस्को दअवोदातो । 

पन्‍चदस .फ्रचरोइथे 

पित पुथस्च रओधओष्व कतरस्‌ चि.त्‌ 
यवत ,क्षयोइ,त्‌ ह्वाँथ्.वो 

यिमो वीवडहतो पुथो। 


(+ ७४६ 


५१२ अवेस्ता-हओम यद्टत 
* सं०--यमस्य क्षत्रे उवियस्य 
 -  नेत्‌ ओझ आस नेत्‌ घर्मम्र 
...नेव्‌ जरा आस नेव्‌ मृत्युः 
नेत्‌ रेषको देवधितः । 
. पञ्चदश प्रचरेते 
पिता पुत्रव्च रोहेष्वा कतरश्चित्‌ 
यावत्‌ क्षयेत्‌ सुबन्ता 
यमो विवस्वतः पुत्र: । 
_ अथ॑--तेजस्वी यम के राज्य में न ही (अति ) शीत था, न ही (अति) 


गर्मी, न ही बुढ़ापा था, न हो मृत्यु । न ही देवों को रची ईरष्या थी। पिता 


और पुत्र अपने चेहरों से हर एक पन्द्रह वर्ष के ( प्रतीत होते हुए ) फिरते 
थे, जब तक विवस्वान के पुत्र बड़े विजयी यम ने राज्य किया । 


छिए- ॥7 ; ॥ ॥76 ात३860ा 0 एशा०ज़रा०त र|4 (०-० ७६५ 


वाशंधाल 0040. 0: 468/0, 7०६0" ०0 426 707 66९४६॥, 870 ६7982 


853 70 थालाएं ०68०0 97 (&7005, जाला 9, ए6 507 07 
परप्व5एद्ा, 6, डाध्या शंलगा0प5, जपांठ्त 07७ ( धरा6 ए07]0 ), ४६४ 
दी धंत6 787 270 307 0700 3०7०४7/०१ ]४05६ |06 476९००. 


&. अवे०--कर्से-थ्वाँसू बित्यो हओम मश्यो 
अस्ल्वइथ्याइ हुनूत गर्भेथ्याइ 
का अह्याइ अषिश्‌ अरेनावि 
चि.तु अह्याइ जस.त्‌ आयप्तेंम । 

सं०--कस्त्वां द्वितीय: सोम मर्त्य: 
अस्थिवत्ये सुनुत *गेथाये 
का अस्मे आशीः ऋणावि 
किय्र्‌ अस्मै गच्छत आप्तप्त । 





अवेस्ता-हओम यशइ्त १३ 


अथ--हे सोम ! कौन वह दूसरा मनुष्य हुआ जिसने जीव लोक के 
लिये तुझे बहाया। कौन सी उसकी कामना पूर्ण हुई। उसको क्‍या लाभ 
हुआ । 


प्रत९. 77%, ४: 0 8074 ! जञा0 ए३$ 6 5७०06 परवा ए०0757979०0 
707 ई067 6 54686 ०0 6 परक्ाला9३]! एण]60 ? ए॥३६४ एछ95$ ६6 9007 
शाक्ा।66 07 ॥ञगग ? &ा65 ज्रा970 छ935$ 86 970ी7 एफ (0 #7 ? 


७. अवे०--आसतु मे अभ्रेम्र पहत्यओरू,त 

हओमो अषव दूरओषो । 

आश्व्यो माँस बित्यों मह्यो 

अस्त्वइ्थ्याइ हुनुत गअथ्याइ । 

हा अह्याइ अषिश्‌ अरनावि 

हा अह्याइ जस.त्‌ आयप्तेस्‌ । 

यत है पुथ्रो उस-जयत 

वीसो सूरयो थ्रअेतओनो । 

सं०--आत्‌ मे अयम््‌ प्रत्यवोचत्‌ सोमः ऋतावा दुरोषः । 

आप्त्यो मां द्वितीयो मर्त्य: अस्थिवत्ये सुनुत* गेथाये । 

सा अस्मे आशीः ऋणावि तत्‌ अस्में गच्छतु आप्तस्‌ । 

यदस्य पुत्र: उज्‌ जायत विशः श्राया: त्रेतानः । 

अर्थ--तब इस दिव्य नियमों वाले और दूर तक फेले हुए तेज वाले 

सोम ने मुझे उत्तर दिया। आप्त्य दूसरा मनुष्य था जिसने मुझे जीवलोक के 


लिये बहाया । यह उसकी कामना पूरी हुईै। यह उसको लाभ पहुँचा । जो 
इसके घर श्र वोर वेश्य का पुत्र तेतान हुआ । 
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८. अबे०--यो जन.त्‌ अजीम दहाकेम्त्‌ 
थिज.फर्नेंम्‌ थिकर्मोरंधम्त्‌ 
क्ष्वश-अषीमस्‌ हजड-र-यओ क्ष्तीम्‌ 
अशओजडहँप्‌ दअंवीस द्रजम््‌ हे 
अर्धेंम॒ गर्थाव्यो दव्रन्तेंम्न्‌ 
-फ्रच करेन्त,त्‌ अडग्रों मइन्युश्‌ 
अओदइ याँम्॒ अस्त्वइती म्‌ गअओंथाँस्‌ 
महर्काइ अषहे गअंथनाम्‌ । 

सं०--यो अहन्‌ अहिम्‌ दंशकस्‌ 

त्रिजम्भनं त्रिकमुर्धानम््‌ 
पढक्षम्‌ सहस्रयुक्तिम्‌ अत्यौजसं देवीम्‌ द्वहम 
अघं जगतीष्यो द्रवन्तम्‌ 
प्राक कृन्तत्‌ अडरोमन्यु: 
अभि याम््‌ अस्थिवतीमस *गेथाम््‌ 
मरकाय ऋतस्य जगतीनाम्‌ । कं 


अथं--जिसने डसने वाले साँप को मारा जो तीन जबड़ों वाला, तीन 
खोपड़ियों वाला, छः आँखों वाला, हजार युक्तियों वाला बड़ा 'बलबेन्त देओ 
द्रोह था, प्रजाओं के लिये पापमय ओर श्रद्धाहीत था । जिस बड़े बलवन्त देओ 
द्ोह को अड्रोमन्यु ने काट गिराया, जो कि शरीरधारी सृष्टि के प्रतिकूल 
था, जो ऋत की सृष्टि का विनाशक था । 
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अवेस्ता-हुओम यदह्तत श्र 


।2॥ (। 9 ९70- 
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९, अवे०--कसोे-थ्वाँम थित्यो हओम मश्यो 
अस्त्वइ्थ्याइ हुनूत ग्जेथ्याइ । 
का अह्वाइ अषिश्‌ अरँनावि 
चि.त्‌ अह्याइ जस.त्‌ आयप्तंस । 
सं०--कस्त्वां तृतीय: सोम मत्य॑: 
अस्थिवत्ये सुनुत *गेथाये । 
का अस्मे आशी: ऋणाववि 
किम्र्‌ अस्मे गच्छत्‌ आप्तम्‌ । 
अर्थ--हे सोम ! वह कौन तीसरा मर्त्य हुआ जिसने जीवलोक के लिये 
तुझे बहाया । उसकी क्या कामना पूर्ण हुईं। उसको क्या लाभ पहुंचा । 
दिए. ५ 0 50798 ! एश/॥0 ९४३8 ॥06 8९००णा०१ ग्राधा एगरशंए?०५ 
ए0प 07 6 85९6 0 76 परााशा9) ७४070 ? ए्ञा0०७( एझ88$ 6 छ07ण४० 
शाकाप26 ईठा कागा ? शत शव ए०$ (6 ए7णी ज़्यां (0 पाप. 
१०. अबवे०--आअ.त्‌ मे अअेस्‌ पइत्यओख्,त 
हओमो अषव दूरओषो 
थ्रित सामानाँस्‌ सेंविश्तो भित्यो माँस्‌ मश्यो 
अस्त्वइ्थ्याइ हुनूत गअ्थ्याइ । 
हा अद्याइ अषिश्‌ अऑरनावि 
त.तु अह्याइ जस-तु आयप्तस्‌ 
य.तु हे पुथ उस-जयोइथे उर्वाक्षूयों करेसास्परच । 
त्कअषो अन्यो दातो-राजो 
आजअतु्‌ अन्यो उपरो-कइर्यों 
यव गर्भेसुश्‌ गधवरो । 


२६ अवेस्ता-हओम यश्त 


सं०--आत्‌ मे अयं प्रत्यवोचत्‌ सोमः ऋतावा दुरोषः 
त्रितः सामानां शविष्ठः तृतीयो मां मर्त्य: 
अस्थिवत्ये सुनुत *गेथाये । 
सा अस्मे आशी: ऋगावि 
तत्‌ अस्मे गच्छत्‌ आप्तम्र॒ 
यदस्य पुत्रा उज्‌ जायेते 
उर्वाक्षः कृशाइवश्च अतिचक्षा अन्यो धातराज: 
आतू्‌ अस्य उपरिकाय॑: युवा केशवो गदाभर: । 
अर्थ---तब इस दिव्य नियमों वाले और दूर तक फैले हुए तेज वाले 
सोम ने मुझे उत्तर दिया। त्रित सामवंशियों का महाबली तीसरा मनुष्य 
था, जिसने मुझे दरीरधारो जीवलोक के लिये बहाया। इसकी यह कामना 
पूरो हुईं इसको (8 लाभ पहुँचा कि इसको दो पुत्र जन्मे उर्वाक्ष और 
कृशाइव । उनमें से एक दूरदर्शी धर्मशास्त्रकार हुआ और दूसरा ऊँचे कार्यों 
वाला, युवा, घुघराले बालों वाला गदाधारी हुआ । 


थिाए, ॥ पता प्तगा4 ्ी थिए 597०8त)8 780॥970० 400 776 
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११. अवे०--यो जन.तु अजीमस खवरेस 
यिम्त्‌ अस्पो-गरेंस नरे-गरस 
यिस्र वीषवन्तेंसू जइरितेंसु यिम्रु उपदरि वीश्‌ अरओघध.त्‌ 
आरह्त्यो-बरेंज जद रतेंम्‌ । 
यिम्त्‌ उप्र करॉसास्पो 
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अवेस्ता-हओम यदत १७ 


अयड-ह पितृम्र पचत 
आरपिश्िवनेंमु .जवानंस । 
त.फ्स,तु च हो मइरयों रू.वास.त्‌ु च 
-फाँश अयडस्हो .फ्रस्परत्‌ 
यओेश्यन्तीमु आपेंम परोडूहातु । 
पराँग तरइ्तो अपतचत्‌ 
नइरे-मनो केरेंसास्पो । 


सं०--यो अहन्‌ अहिस श॒द्भभरस्‌ 
यम अश्व-गरसम्‌ नु-गरस्‌ 
यम््‌ विषवन्तस्‌ हरितम््‌ यस्‌ उपरिविषम अरोहत्‌ 
ऋष्टि बहूँ: हरितम्॒ यम्रु उपरि कृशाश्व: 
अयसा पितुम््‌॒ पचत आरपिथ्वनं ज्याणम । 
तप्सतु च स मयं: स्विद्यत्‌ च क्‍ 
प्राक अयसा प्रास्फुरत्‌ यस्यन्ती: अप: परास्यत्‌ 
प्राडः त्रस्तो अपातश्चवत्‌ नरमना: कृशाइव: । 


अर्थ--जिस ( कृशाशव ) ने सींगों वाले नाग को मारा । जो घोड़ों को 
निगलने वाला और मनुष्यों को निगलने वाला था, बड़ा जहरीका और हरा 
था और जिस पर क्ृशाइव ने दोपहर के समय लोहे ( के बतंन ) से अपना 

अन्न पकाया । 

तब वह नाग ज्यों हो गर्म हुआ और उससे पसीना बहने लगा, वह 
उस लोहे ( के बन के नीचे ) से सरक गया और उबले हुए जलों को फेंक 
दिया। कृशाइव डर गया और पीछे को भाग गया। यद्यपि वह बड़ा 
मनस्वी था । 
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अवेस्ता-हुओम यश्त 
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१२. अवे०--कर्से-थ्.वॉम्‌ तुइयों हओम मद्यो 
अस्त्वइथ्याइ हुनुत गअथ्याइ । 
का अह्याइ अषिश्‌ ऑरनावि 
चि.त्‌ भह्माइ जस.त्‌ आयप्तेंस । 
सं०-- कस्त्वां तुरीयः सोम मर्त्य: 
अस्थिवत्ये सुनुत *गेथाये । 
का अस्मे आशी: ऋणावि 
किम्त्‌ अस्मे गच्छतु आप्तम्‌ । 
अर्थ--हे सोम ! वह चौथा मनुष्य कौन था जिसने तुझे शरीरधारी 
जीवलोक के लिये बहाया । इसकी क्या कामना पूरी हुई इसको क्या हाम 
पहुँचा । 
मी छाए. पूए, ; 0 8072 | ए70 ७28 ४6 60700 77 
ऋणडीभं0960 एप 607 ४४८ ४०६९८ 0 ६7८ ॥0%&०४) ४070. ए/४७0 ४83 
+6 95000 हुाबए५छेत (दिए कया ? 570 जोक; श०७8. (6 0707 श6र्पा; (० 
भांए ? 
१३. अवें०--आज-त्‌ में अग्रसर पहत्यओरु,त 
:'.. . हओमो अथच दूरओबो | 
पोंउरुषस्पो माँस्‌ तुइयों मश्यो 
- अस्त्व॒इध्याइ हुनूत गर्ेथ्याइ । 
हा अह्याइ अषिश्‌ मेरेनावि 
-त.त्‌-अह्मइ जस.त्‌ आयप्तेस 


07097 ४70 








अवेस्ता-हुओम यधश्त १९ 


य.त्‌ हे तूम उस-जयडःह 
तूम्॒ अरँज.वो जरथुरुत्र 
न्मानहे पोउरुषस्पहे वीदओवों अहुर-त्कभेषों । 


सं०--आत मे अयं प्रत्यवोचतु 
सोमः ऋतावा दुरोषः 
पूर्वश्वो मां तुर्यो मर्ल्य: 
अस्थिवत्ये सुनुत *गेथाये 
सा अस्मे आशीः ऋणावि 
तत्‌ अस्मे गच्छत्‌ आप्रम््‌ 
यत्‌ अस्य लव॑ं उज्जायथाः: 
त्वं ऋजो जरथुरत्र 
दमस्य पुर्वश्वस्य विदेवो असुराति चक्षाः । 


अर्थं--तब इस दिव्य नियमों वाले और बड़े तेजस्वी सोम ने मुझे 
उत्तर दिया । पुरवंदव चौथा मनुष्य था, जिसने शरीरधारी जीवलोक के लिये 
मुझे बहाया। यह उसकी कामना प्रो हुई यह उसको फल प्राप्त हुआ जो 
उसके तुम उत्पन्न हुए । तू जो, हे सरल जरथुष्त्र ! पुव॑द्व के घर में देओं 
का विरोधी और अहुर के धर्म का द्रष्टा है । 
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१४. अबे० -ख्रतो अदरयेने वर्भेजहि 
तूस्त पओइयों जरथुक्त्र 


२० अवेस्ता-हभोम यश्त 


अहुनेंस्‌ वइरीम्‌ .फ़ल्नावयों 
वीबरेथ्.वन्तेम्‌ आरू.तुइरीम्‌ 
अपरंम्‌ .खओ.लज्येह्य .फ़ल्नइति । 
सं०--श्रुतः आर्यायने बीजे त्वं पूर्व्य: जरथुच्त्र 
अहुनम्‌ वइयंम्‌ प्रश्नावयः विभुतवन्तम आतृय॑म्‌ 
अपरम्‌ क्रृष्टतरा प्रश्नुती । 
अंथ--विख्यात सारे आर्यायन बीज ( आर्यों के मूल घर ) में तू पहला 


है। है जरथुन्त्र | जिसने अहुनवइयं का विभाग युक्त चार बार उच्चारण 
किया और फिर एक बार बहुत ऊँची श्रुति के साथ उच्चारण किया । 


72. 77. ; 0 ट-प्राप्रडांए० | ४र०प ॥8५४९ ए7870 ९१ ६76 एएचएटा 
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१५, अवे०-- तूम ज़ेमर्‌ - गूजो आकॉरॉनवो 
वीस्पे दओव जरथुक्तत्र 
योइ पर अहाा.तु वीरो-रओध 
अपतर्यनत््‌ पहति आय जमा । 
यो अओजिइतो यो तर्नचश्तो 
यो थ्.वक्षिइतो यो आसिदतो 
यो अस्‌ वररंथ्रजॉस्तमो 
अबव.त्‌ मइनिवो दा्माँत 





सं०--तवं ज्मागुह: आक्ृणो: 
विद्वान देवान्‌ जरथुक्त्र 
ये प्रा अस्मात्‌ वीररोहाः 
अपतयतन्‌ प्रति अयाज्मा । 
य ओजिष्ठः ये त्वश्््चिष्ठ: 


अवेस्ता-हओम यह्तत २३ 


यष्‌ ल्वक्षिष्ट: यः: आशिष्ठ: 

यो अतिवृत्रहन्तमः 

अभवत्‌ मन्य्वो: धामानि। 

अथं--हे जरथुदत्र | तुमने सारे देवों को भूमि के नीचे छिप जाने के 

लिये विवश किया । जो इससे ( तेरे आने से ) पहले मनुष्यों के आकार में इस 
पृथ्वी पर सर्वत्र फिर रहे थे । तु बड़ा बलवन्त, बड़ा मनस्वी, बड़ा कारीगर 
और बड़ा फुर्तीला है। जो दोनों आत्माओं के लोक में शत्रओं को मार हटाने 
वाले में सबको पीछे छोड़ गया है । 


छप्ए., हैक, : 60, 0 टबाएप्5६०४ ! 7780० & ६९ त&70078 ० 
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१६९. अवे०--आअत्‌ अओझूत जरथुहत्र 
नमो हओमाइ वह हुआ हओमो 
हुधातो हओमो अरइदातो 
वडःहुश्‌ दातो बअषज्यो 
हक र.फ्श्‌ छ्वरेश्‌ वररस्थजो 
ज्‌इरि-गओनो नॉम्याँशुस्‌ 
यथ खरूवरेन्‍ते वहिहतो 
उरुनअच पाथ्मइन्योतेमो । 

सं०--आत्‌ अवोचत्‌ जरथुदतः 
नमः सोमाय वसुः: सोम: 
सुधित: सोम: ऋतधघित: 
वसुधित: भैषज्य: 


२२ अवेस्ता-हओम यश्त 


सुक्ृप्‌ सुवृक वृत्रहा 
हरिगृणो नम्नांशुः 

यथा स्व्तवे वसिष्ठ:ः 
उर्वाणे च प्थिमत्तमः । 


. अथ-तब जरथुक्त्र ने कहा, सोम को नमस्कार, जो बड़ा उत्तम, 
उत्तम रचना वाला, ऋत से उत्पन्त हुआ, उत्तम शक्तियों से रचा हुआ, 
स्वास्थ्य देने वाला, सुन्दर आक्रृति वाला, उत्तम कर्मों वाला, शत्रुओं को 
मारने वाला, सुनहरे रंग वाला, झुकी हुई डालियों वाला, पीने वाले के 
(शरीर के ) लिये बड़ा उत्तम और आत्मा के विषय में सीधे रास्ते पर ले 
जाने वाला है । 
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१७, अवे०--नी ते ज़ाइरे मर्धेम्‌ म्रुये 
नी अमम्‌ नी वेरंथरध्नम्‌ 
नी दस्वरें नी वर्भेषज़ेम्‌ 
नी .फ्रदर्थम्‌ नी वरेंदर्थम्‌ 
नी अओजो वीस्पो-तनूम्‌ 
नी मस्तीम्‌ वीस्पो-पर्भेसडःहँम्‌ । 
नी त.त्‌ यथ गअंथाह वसो-क्षथो .फ्रचराने 
त्वअषो-तउवों दुर्जेमू-वनो । 

सं०--नि ते हरे मद ब्र॒वे 

नि अम॑ नि वृत्रघ्तम्‌ . 











अवेस्ता-हओम यदइ्त २३ 


नि दस्वरं नि भेषजम्‌ 

नि प्रद्धम्‌ नि वर्धम्‌ 

नि ओजो विश्वतनुम्‌ 

नि मरति विश्वपेशस 

नि तत्‌ यथा गेथास्वा वशक्षत्र: प्रचराणि 
द्विष्दुर्वाण: द्रुहंवनः। 


अर्थ--हे सुनहरे रंग वाले ! में तुझसे माँगता हूँ, मस्ती, शक्ति, शत्रुओं 
का वध, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के उपाय, आगे रहना, वृद्धि, सारे शरीर में 
भर जाने वाला उत्साह और सब प्रकार की मति (सर्वतोमुखी _ मति), जिससे 
कि मैं सब लोकों में स्वाधीन वीरों वाला, द्वेषियों को दबा लेने और द्रोहियों 
को जीतने वाला होकर विचरण करूँ | 
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१८, अवे०--नी तत्‌ यथ तउऊर्वयेनि, 
वीस्पनाम्‌ त्विष्वताँम्‌ त्बअेषों 
दअवनाँम्‌ मव्यानाँम्‌च 
याथ्वाॉम्‌ पइरिकनाँम्‌ च 
सार्थॉम्‌ कओयाँम्‌ कर.फ्नाँमच्‌ 
मइयंनाँम्‌ च चथ्वरें-जन्ग्रनाँम्‌ 
हओन्योस्च पेरेंथु-अइनिकयो 
दर्वाइथ्यो पताँइथ्यो । 





२४ अवेस्ता-हओम यब्त 


सं०--नि तत्‌ यथा तूर्वयाणि 
विद्वेषां द्विष्वताँ द्विषाम्‌ 
देवानां मर्ल्यानां च 
यातूनां परिकाणां च 
शास्तृणां कवानां क्ृपणानां च 
मर्याणां च द्विजद्धानाम्‌ 
व॒ुकाणां च चतुर्जद्भगनाम्‌ 
सेनायाइच पृथ्वनीकाया: 
दवन्त्या: पतन्त्या: । 
अर्थ-और में यह माँगता हूँ कि सारे द्वेषियों के ढ्वेषों के, देवों के और 
मनुष्यों के, जादूगरों के और जादूगरनियों के, दुष्ट शासकों के, कवों और कृपणों 
के, दो जंघाओं वाले सांपों के और दो जंघाओं वाले धर्मध्वजियों के, चार 
ज॑ंघाओं वाले भेड़ियों के, और बहुत बड़े अग्रभाग वाली, दौड़ती और उड़कर 
आ पड़ती हुई सेना के ऊपर मैं सदा विजयी होऊँ। 
लए, ॥7. : 50 ५६४७६ | 729 0ए67०076 »7[ ६ए१८४ ० ढाल्या॥९४ 
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१९, अवे०--इमेंम्‌ थ्वाँम्‌ पओइरीम्‌ यानंम्‌ 
हओम जइध्येमि दूरओष । 
वहिद्तेम्‌ अहम्‌ अषओनॉम्‌ 
रओचइ  हँम्‌ वीस्पो-रू.वा्श्रम्‌ । 
इमेंम थ्वाम्‌ बितीम यार्नेम्‌ 








अवेस्ता-हभोम यश्ष्त रथ 


हओम जदइध्येमि दूरओष 
दब्न॒तातेंम अञ्ज होस तन्‍वो 
इमेंम्‌ थ्वाम थितीम यानम्‌ 
हओम्‌ जइध्येमि दुरओष 
दरंघो-जीतीम उद्दतानहे । 


सं०--इमं त्वां पूव्य॑ यानम्‌ 
सोम गद्यामि दुरोष 
वसिष्ठम्‌ असुम्‌ ऋतान्वाम्‌ 
रोचसं विश्वस्वनित्रम्‌ 
इमं त्वां द्वितीयं यानम्‌ 
सोम गद्यामि दुरोष 
थ्रुवतातिमस्या: तनोः 
इम॑ खां तृतीय यानम्‌. 
सोम गद्यामि दुरोष 
दीर्घ जीतीम्‌ उद्तानस्य 


अर्थ--हे दूर तक फेले हुए तेज वाले सोम ! यह मैं तुझसे पहली दात 
माँगता हूँ। ऋत (सत्य) पर चलने वालों का जीवन सबसे उत्तम, चमकता 
हुआ, सम्पूर्ण तेज से परिपूर्ण हो। है दर तक फेले हुए तेज वाले सोम ! यह 
में तुझसे दूसरी दात माँगता हूँ । (मेरे) इस शरीर के लिए स्वास्थ्य हो। हे 
दूर तक फंले हुए तेज वाले सोम ! यह में तुझसे तीसरी दात माँगता हूँ । (मेरे) 
आध्यात्म बल का दीघ॑ जीवन हो । 
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श्द्‌ अवेस्ता-हओम यदत 


पड ३8 06 एकाएत 000 0 म्वठ०ा7० ! ए्रांठी । एटतुप्ठ्ा ए0७ 
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२०, अवे०--इमेंस्‌ थ्वाँस तुइरीस्‌ यानस्‌ 
हओम जदृध्येमि दूरओष 
यथ अभेषो अमवो 
श्रॉफघो .फ्रक्षताने जमा पइति 
त्बअषो-तउवों द्॒र्जेंघ-वनों 
इमेंस्‌ थ्.वाँस पु.ख्थेंस यानेंस 
हओम जइध्येमि दृरओष 
यथ वररेंथजो वनत्‌ पेषनो 
-फक्ष्ताने जमा पति 
त्वअषो-तऊवों द्रर्जेंघ वनो । 


स०-- इमं त्वां तुरीयं यातम्र्‌ सोम गद्यामि दुरोष 
यथेष: अमवान तुप्तः प्रतिष्ठानि ज्मयाप्रति 
द्िष्टुर्वाणो द्रहंंवत: इम॑ त्वां पठ्चर्थं यानस्‌ 
सोम गद्यामि दुरोष यथा वृत्रह् वनत्‌ पृतनः 
प्रतिष्ठानि ज्मया प्रति द्विष्दुर्वाणों द्रुहंवन: । 
अर्थ--हे तेजस्वी सोम ! यह मैं तुझसे चौथी दात माँगता हूँ । मैं अपनी 
इच्छानुसार शक्तियों से पूर्ण और (लोगों को सन्मार्ग पर लाता हुआ अपने 
आप में) तृप्त हुआ, द्वेषियों को दबाता हुआ और द्रोहियों को जीतता हुआ 
भूमि पर प्रतिष्ठा पाऊँ। 
हे महातेजस्वी सोम ! यह में तुझसे पाँचवीं दात माँगता हूँ कि रुकावटों 
को दूर करता हुआ में शत्रुओं की सेनाओं को जीत और द्वेषियों को दबाता < 
हुआ ओर द्रोहियों को जीतता हुआ पृथ्वी पर प्रतिष्ठा पाऊँ। 








अवेस्ता-हओम यहध्ष्त २७. 
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२१. अवे०--इमंस थ्वाँस क्ष्तृस यानेस्त 
.. हुओम जद्॒ध्येमि दुरओष । 
पउर्व तायूसु पर्व गर्धेम्त 
पर्व वेंह र॒केंस्‌ बूइध्योइमइघे । 
मा-चिश्‌ पउर्वो बृइष्यओत नो 
वीस्पे पर्व बृदृध्योइमइघे । 


सं०-- इम॑ं लवां षप्ठं यानम्‌ सोम गद्यामि दुरोष 
पूर्व तायुम््‌ पूर्व गधस पूर्वस्‌ बुक बुध्येमहि 
माकिः पूर्वो बुध्येतनो विश्वे पूव॑स्‌ बुध्येमहि । 
अथं--हे महातेजस्वी सोम ! यह में तुझसे छठी दात माँगता हूँ कि हम 
चोर से पहले, घातक से पहले, भेड़िये से पहले जागें अर्थात्‌ सावधान हो 
जायें । हमसे पहले कोई न जागे, किन्तु हम सबसे पहले जागें । 
लिए. |7, : पकां$ उ8 च्वञाढ डंंडणा छणा 0 परबरणा4, ०0 ध्विए 
89768078 उ॥0स्‍%व06 | जाली ॥। एवुए०७(८ ॥४0प ( 0 हाधा। गा6 ) 08६ 
ज़& 789 726एणा6€ कथा ए 6 70ए०', शधपातवकल' ४50 ज्ञ0९ 


एलकग्लागभाव, एप ग्रठ70१ए गराबए 96०णा6 8७००९ ता प$ एकटाइमत 
एए९ 7798ए 07९८0076 2३८ 0 8]] 9८(०7९७॥०6 . 


| 
। 
। 
। 
। 
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२२. अबे०--हओमो अओइबिश्‌ योइ अउर्वस्तो 
हित त.क्षेगत अरनाउम्र 
जावरें अओजोस्च व.क्षइति । 
हओमो आज़ीजनाइतिबिश्‌ 
दधाइति .क्षओेतो-पुथीम्‌ 
उत अषव-.फ्रज़इन्तीम । 
हओमो तओचि.त्‌ योइ कतयो 
नस्को-.फ्रसोडःहो ओड-हन्ते 
स्पानो मस्तीमच ब.क्षइति । 


सं०-- सोम: एभ्यो ये अर्वन्तः 
सितः तक्षन्ति अरणम्‌ 
जव:ः ओजझछच भक्षति 
सोम: आजीजनस्तीभ्य: 
दधाति क्षयत्पुत्रम्त 
उत ऋतावतु्‌ प्रजातिम््‌ 
सोम: ते चित्‌ ये कतय: 
नस्कप्रशासा: आसते 
शुनमति च भक्षयति । 


अर्थ--सोम इनको बल और पराक्रम देता है, जो शखीर, सुशिक्षित 
चोड़ों को, संग्राम (जीत) की ओर बढ़ाते हैं। सोम मर्यादानुसार गर्भ धारण 


“ करने वाली स्त्रियों को, शासन करने वाले वीर पुत्र और धर्म पर चलने वाली 


संतति देता है । सोम इनको कल्याण और प्रज्ञा देता है जो नस्कों का प्रश्ञासन 
(उपदेश) करते रहते हैं । 


जाए, 47' ; 80729 89एफ53 परढ जा] 4६7०0 0:7 ०7 ९ जा 
६0 (6 98/606 8706 ॥6 8798705 #0श॥ छ0जश० 870 876720॥. . स्र॥घ ०07७ 
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शाथयाड 0रतवत: 85 एशरोीं] 88 74970९005 इठए5 ६0 05९ ७0. का: 
जाला, सजबृणा३ ह/276 शपथ! ज्ा5007 40 ६056 ॥0056 0]06८75 
एज0 26 ०7222०6 ज्ञां॥ डप्रतजांग2 ४6 5ट+979(प्रा'658. 


2२३. अबे-- हओमो तोस्चित्‌. यो कइनीनो 


आडःहइरे दरंघेंस अध्,वो 

हइथोम्‌ राधेँंस्च बक्ष्‌इति 

मोषु जइृध्यम्नो हु.खतुश्‌ । 
सं०-- सोमः ताश्चित्‌ या: कनीनाः 

आसिरे दीघंस् अग्रुवः 

सत्यं राधं च भक्षयति 

मक्षु गद्यमान: सुक्रतुः । 


अर्थ--सोम उन सबको जो युवतियाँ दीर्घ काल तक कुवाँरी रहती हैं 


एक सच्चा कान्त देता है, ज्यों ही वह ( उत्तम ) अच्छे कर्मों वाला, याचना 
किया जाता है । 


डिपरशाक्र एफ, : म्कणा4, ह6 एण्ज़लणणपी ०6, इत्थाध5 शा 
॥पएड्र॥765 वृषांढंदए (0 056 75 ज़ा0 -छाक्ोा। ग्राधांतशा 00: 8 08 
76 जाला 6 8 70076०४८०, 


2४. अवे०--हओमो तम्र' चि.त्‌ यिम्र्‌ करेंसानीम्‌ 
अफ्क्षभेम्‌ निषाधयत्‌_ 
यो रओस्त .क्षथ्रो-काम्य 
यो दवत नोइ.तु मे अपाँस 
आशभ्व अर्डा.वहितश्‌ वेरेध्ये दत्र हव चरा.त्‌। 
हो वीस्पे वेरेंधिनाँम्‌ वना.तु । 
नों वीस्पे वेरेंधिनाँम्‌ जनात्‌ 
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सं०-- सोमः त॑ चित्‌ य॑ कृशानिम्‌ 
अपक्षत्रं निषादयत्‌ 
यो अरुद्ध क्षत्रकाम्यया 
यो धवत नो इत्‌ में अपाम्‌ 
अथर्वा अभ्यस्तिः वृद्धये देशेष्वा चरातु 
स॑ विश्व-वुद्धीनां वनातु 
नि विश्व-वुद्धीनां हनातु । 


अथ--सोम ने निःसन्देहु उस कृसानि को राज्यबल से हटाकर नीचे 
बिठा दिया (सिंहासन से उतार दिया), जो कि राज्यबल कामना में बढ़ा हुआ 
था, जिसने ( धर्माचार्यों को ) धमकाया कि कोई अभ्यासी ( शास्त्र वेत्ता ) 
पुरोहित इससे आगे मेरे देश में लोगों की वृद्धि के लिए मत फिरे। (चाहे ) 
वह हमारी सारी वुद्धियों को जीत ले, हमारी सारी वृद्धियों को नष्ट कर 
देवे । 


छिा2. ॥फ- : ज़बणा4॥ १6ाणा०त छ478567]7, ए]0 086 जाता 
8 0668॥76 ई07 50ए०/९शंशाए क्ात छा0टाग्रा76806 “॥6647॥ 6७" 70 [9768४ 
800प6 गाठए्6 0प्रा था हाल 60प्राएजए का एछ70908407 0० 7९7॥९४०प्रड 
6060४0॥765, 7 प्र6 48 #6 एठावुपशाण' 0ा 828॥ 06 9059 ०79. प्र6 45 ६6 
0668070967 07 87 086 97059 209. 


२५, अवे०--उद्त-ते यो रू.वा आओजडःह 
वसो,क्षथ्रो अहि हओम 
उद्त-ते अपिवतहे पोउरु-वर्चास्‌ ऑरेजुर.धर्नाँसू । 
उद्दत ते नोइ.तू पइरि-.फ्रास 
अरजुरु.धैंस परसहे वाचिम्त्‌ 
सं०-- वषदट ते यः सवा ओजसा " 
वश-क्षत्र: असि सोम 
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वषद्‌ ते अपिविल्से पुरुवचसाम्‌ ऋजूक्तानाम्‌ । 
वषट ते नेत्‌ परिप्राशा 
ऋजूक्तां पुच्छसि वाचस्‌ । 
थं--है सोम ! तेरे लिये भलाई हो, जो तुम अपने बल से वशवर्ती 
शासन वाला है। तेरे लिए भलाई हो, जो तुम सीधे कहे हुए बहुत बड़े वचनों 


को अपना लेता है। तेरे लिए भलाई हो, जो तुम सरलता से कहें हुए को 
परिप्रशन से कभी नहीं पूछता है । 


छिप, 7, ; सं] [0 ॥66 0 प्त्वणा4 ! धाठप एछए पा 0जा7- 
8067080॥ 48५6 9९0076 दांग्र6 ठप प्रावधल, मब्ं] ६0 ६66! प्राण 
प्र7/066९7४:8746 #पए। 596७7 9०१95 पा(९०९०० ४पआाप्ए. पल9व ६० (॥८७० !: 
(6फए 72९९७ ०7055-वप९४0४6०07 (6 एप्रशापा।ए पर/६०-९४० ए07-05. 


२६. अवे० .फ्रान्‍्ते म.ज्दो बरत्‌ 
परर्वनीम्‌ अइव्योडःहनेंम्‌ 
स्तेह पंअेसडःहँस्‌ मइन्युताइतेंम्‌ 
वडही म्‌ दअनाँस माज्दयस्नीस । 
आअ.त्‌ अजञ्ञहे अहि अइव्यास्तो 
वरष्तुश्‌ पदति गइरिनाँम 
द्राजडःहे अइविधाइतीइच ग्रवस्च माँथहे । 
सं०-- प्र ते मद्धा भरत्‌ 
पूर्वाणम्र अभियासन्‌ 
स्तृपेशसम्‌ मन्यु-तष्टम्‌ 
वस्वीम्‌ ध्यानम्‌ मद्धायज्ञीम्‌ 
आत्‌ अस्याः असि अभियस्तः 
बहुंणं प्रति गिरीणाम्‌ 
द्राधीयसे अमिधातेश्च गृभइच मन्त्रस्य । 





३२ अवेस्ता-हओम यद्त 


अथे--तेरे लिए विधाता पहली मेखला लाया, जो तारारूपी मोतियों 
वाली, दो आत्माओं से बनाई गईं थी । जो मज्द की पूजा की बड़ी उत्तम 
भक्ति भावना है। इसके बाद तुम उस मेखला से युक्त हुआ पर्वतों की ऊँचाई 
पर रहने लगा, मन्त्र के उच्चारण और तात्पर्य की लम्बी रक्षा के लिए । 


छाए, (7, ; ॥४७20०5 ( धा6 डए#ढा76 006 ) 87०70९९ ए0प (76 
-380766 ९॥70]6 ॥78: शारदा जबच5 26077864 जश्ञांपिा इडछाडइ ढा06 ए०0ए९0 
#9ए '५क7एप5$. है ए३8$ 87 65०९६ #टॉ20 (4-6. 76॥820पस्‍5 8५7770!) 
६607 (७208 ए887975. शा ए0णपर क्राठढ शा०्शा॥हरह ०0 6 एर0्प्रा(क्षेंए 
ई07 8 [078 प6 870 ७॥07प5:९१ जाप ज़705$ 8704 पराल्क्ापर25 38 ए&। 


35 507790प्रा 65. 


२७, अवे०--हओम न्मानो-पइते वीस्पइते 
ज़न्तुपइते दत्र्‌ हुपइत्ते 
स्पनडह वर्भध्यापइते । 
आमाइ च थ्या वेरंश्रध्ताइच 
मावोय उप-म्र॒ये तनुये 
थ्रिमाइ च य.त्‌ पोउरू बओ.-द्षतहें । 


सं०-- सोम दम्पते विश्पते 
जन्तुपते दस्युपते 
इवनसा विद्यापते । 
अमाय च त्वा वृत्रध्ताय च 
मह्मम््‌ उपन्न॒वे तन्वे 
त्रिमाय च यत्‌ पुरुभोजसे । 
अरथ--हे सोम ! घर के मालिक, ग्राम के मालिक, प्रान्त के मालिक, 
देश के मालिक और अपनी पवित्रता से विद्या के मालिक; में तुम्हें शक्ति के 


लिये, शत्रुओं को मारने के लिये, अपने आप के लिये, और उस रक्षा के लिये 
जो बहुतों को बचाने वाली है, बुलाता हूँ। 
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थ्2., [7 : 0 ज़ब्गा॥ ! 6 670 0 #०756७, 86 ]00 ० 
जञ826, 06 4076 6 एछा0णा06, ४6 4070 0७7 6०फ्राए7ए, ४४6 4070 ० 
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(07 70प्रा॥8धगलशा 07 ॥6 ात 5899800०07 07 87!. 


२८. अवे०--वी नो त्बिष्वताँस्‌ त्वअेषबीश 
वी अनो बर ग्रमेन्ताँस । 
यो चिशच अह्ि न्माने 
यो अञ्हें वीसि यो अहि जन्त्वों 
यो अजहे दज्ह्वो 
अअेनडःहो अस्ति मश्यो 
गॉउवंय हे पाधवे ज़ावरों 
पइरि-षे उषि वररनूइधि 
स्केंन्देंस पे मनो केरेन्‌इधि । 


सं०-- वि नो द्विष्वतां हेषेभ्य: 
वि मनो भर घर्मवताम् 
यः कदच अस्मिन्‌ दमे 
यो अस्यां विशि यो अस्मिन्‌ जन्तौ 
यो अस्यां दस्यौ 
एनस्वानस्ति मत्य॑: 
गुभाय अस्य पद्धयास्‌ जबः 
परि अस्य उषि वृणुधि 
खिनन्‍नस्‌ अस्य मन: कछृणुधि 


अर्थ--हमें ढ्वेषियों के दोषों से दर, (और) क्रोध से भरे हुए लोगों से परे 
(हमारे) मन को ले जा। जो कोई इस घर में, जो कोई इस ग्राम में, जो 
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कोई इस प्रान्त में, जो कोई इस देश में पापी मनुष्य हैं उसके पैरों को वेग 
से ले लो । इसके दिमाग (मन) को (परिश्रान्त) उलट-पलूट कर दे, इसके 
मन को थका हुआ बना दे । 


छपए- [फ, :; 20986 26 9ज़बए/ पी6 जांए॑एकत धाएढलआ का (6 
ग़ांवरत छा 65पा शाद्यां०5,  जञा6 8 मी 6 ग0056, शाी0 8 वा ॥6 
एा]]826,  ज0 75 | 6 छा0जांए7०6 बात ज्ञा0 8 7 6 ०00प्राए ५. 
पाठ गाक्मा ज्ञा0 8 40ा2पि छ98886 ७ 3णछ१ए 6 इागाशं ता 
गां$ 666. 800. 085009 [5 ०3]080०॥६ए 0 ॥68478 85 ए७।| 95 0686709 
॥5 08]080ए ०07 ातञर79 ९2. 


२३०, अबे०--मा ज्.बरेंयओइब्य .फ्रतुयोों 
मा गवओइब्य अर्श,व--तूतुयो 
मा जाँस वर्अेनोइत्‌ अषिब्य 
मा गाँसू वर्भेनोइ.तु अषिब्य 
यो अअेनडःह॒इति नो मनो 
यो अअभेनडस्ह्इति नो कह र॒पेंस्‌ । 


सं०-- मा ह्‌ वृताभ्यां प्रतुयाः 
मा ग्राभाभ्याम् अभितृतुयाः 
मा ज्मां वेनात्‌ अक्षिभ्याम्र्‌ 
मा र्गां वेनात्‌ अक्षिभ्याम्त्‌ 
यः एनस्यति नो मनः 
यः एनस्यति नः क्ृपस्‌ । 


अर्थ--(उसकी) दोनों टागों के लिये बल मत दे, उसको दोनों पकडने 
वाले पंजों से शक्ति वाला मत बना, वह इस पृथ्वी को आँखों से मत देखे, वह 
इस सृष्टि को आँखों से मत देखे। जो हमारे मन के प्रति पाप का भाव 
रखता है, जो हमारे शरीर के प्रति पाप का भाव रखता है । 





अवेस्ता-हओम यद्तत ३५ 
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३०. अवे०--पइति अज़ोइश जइरितहे 
सिमहे वीषो-वर्ओपहे ह 
केहर्‌पँमू नार्षेम्नाइ अषओने 
हओम ज़ाइरे वदरें जदृधि । 
पइति गधहे वीवरंज.दवतो 
-उ,वीश्यतो ज़ज़रानो 
कह र॒पेंस्‌ नार्षेम्नाइ अबओने 
हओम ज़ाइरे वदरें जइधि । 


सं०-- प्रति अहेः हरितस्य 

शिमस्य विष-वापस्य 

क्रपस्‌ नह्मने ऋतान्वे 

सोम हरे वधर्‌ (*जधि) जहि। 
प्रति गधस्य विवृक्तवतः 
क्रविष्पत: जाहणानस्य 

कृपस॒ नव्मने ऋतान्‍न्वे 

सोम हरे वधर्‌ (*जधि) जहि । 


अथं--हे सुनहरे रंग वाले सोम ! तू यज्ञ करने वाले के शरीर की रक्षा 
के लिए, भयानक, विष उगलने वाले सर्प के विरुद्ध, अपना शस्त्र मार। हे 
सुनहरे रंग वाले सोम ! धर्म पर चलने वाले के शरीर की रक्षा के लिये, 
घातक, अधर्मी, लह के प्यासे, क्रोध से भरे हुए के विरुद्ध अपना शस्त्र मार। 
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006 गरप्रा'66०6७ 70 45 ठप 2700 27879. 
३१. अवे०--पइति मव्येहे दत्नतो सास्तर्श_ 

अइवि.-वोइज्.दय'जतहे कर्मेरंधम्‌ 
कह र॒पेंस नार्षेम्ताइ अषओने 
हओम ज़ाइरे बदरें जइधि । 
पइति अर्थैभोभोघषहे अनषओनो _ 
अहम-मेर"चो अञहों दर्भेनयों 
माँस वच दथानहे 

नोइ.तू ब्यओथ्नाइशू अपयन्तहे 
कह्॒पेंस नार्षेम्नाइ अषओने 
हओम जाइरे वदरों जइधि । 

सं०-- प्रति मत्य॑स्य द्रवतः शास्तु: 

अभिवेजयत: कमूर्धानम््‌ 

क्ृपम्‌ नदमने ऋतान्‍्वे 

सोम हरे वधर्‌ जहि । 

प्रति ऋतमोघस्य अनृतवतः 
असुमृचः अस्याः ध्यानाया: 

मनो वचो दधानस्य 

नेत्‌ च्यौत्ने: आपयतः 

क्पम्‌ नहमने ऋतान्‍न्वे 

सोम हरे वधरों जहि । 


अवेस्ता-हुओम ग्रइत ३७ 


अर्थ--(धर्मं से) विचलित होते हुए, ( घमण्ड से ) अपनी खोपड़ी को 
ऊँचा किये हुए, दुष्ट शासक के विरुद्ध अपना शस्त्र मार | हे सुनहरे रंग वाले 
सोम | यजमान के शरीर की रक्षा के लिए, सच्चाई को झठलाने वाले, झठ 
से प्यार करने वाले, आत्मा का हनन करने वाले के विरुद्ध अपना शस्त्र मार। 
हे सुनहरे रंग के सोम | यजमान के शरीर की रक्षा के लिए, जो इस धर्म 
को मन वाणी से प्यार करता है, भले ही वह अनुष्ठान में पूरा नहीं 
उतरा है । 
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३२. अवे०--पर्घात जहिकयाइ यातुमइत्याइ 
मओदनो-करईर्याइ उपश्ता-ब्र्याई 
येत्रहे .फ्फ््वइति मनो 
यथ अ.ब्रम वातो-षतंम्‌ 
कह र॒पेंम नार्षेम्नाइ अषओने 


हओम .जाइरे वदरें जइधि । 


सं०-- प्रति हर्त्रिकाये यातुमत्ये 
मोदनकर्ये उपस्थभर्ये 
यस्या: प्रप्रवति मनो 
यथा अश्र॑ वातसूतस््‌ 
क्पस्‌ नश्मने ऋतान्वे 
सोम हरे वधर्‌ (*जधि) जहि 


। 





3८ अवेस्ता-हओम यदच्त 


यत्‌ अस्याः कृपस्‌ नश्मने ऋतान्‍न्वे 
सोम हरे वधर्‌ (जधि) जहि 
यत्‌ अस्याः: कृपस्‌ नश्मने ऋतान्‍न्वे 
सोम हरे वधर्‌ (*जधि) जहि । 


अर्थ--त्यागी हुई जादूगरनी के (और ) मोद मनाने वाली व्यभि- 
चारिणी के विरुद्ध, जिसका मन वायु से धकेले गये मेघ की तरह आगे दोड़ता 
(बहता) है, हे सुनहरे रंग के सोम ! यज्ञ करने वाले के शरीर की रक्षा के 
लिए तुम अपना शस्त्र मारो । हे सुनहरे रंग वाले सोम ! यज्ञ करने वाले 
के शरीर की रक्षा के लिए तुम अपना शस्त्र मारो । 
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दशाब्दिक टिप्पणी 


१... हओम ( ००००० ) शब्द ( लेटिन प्सोरेलिया ( ?४०:«४८७ ), मज्दा 

धर्म का एक पवित्र पौधा है) वेदिक सोमः शब्द का परिचायक है। अवेस्ता 

में इसका प्रयोग दो अर्थों में होता है। प्रथमतः: यह अवेस्ता में एक देवता का 

नाम है; और दूसरे यह एक पौधे का नाम है जिसे यज्ञादि में प्रयोग किया 

जाता है । शाहनामा में भी हओम ( 77४००७० ) शब्द का प्रयोग आया है। 

हावनीसू--द्वि० एक व० सुबह' हओम यज्ञ का समय; अवे० &/ हु, सं० 
४/सु (षु अभिषवे ) यज्ञ विधान करना (सोम यज्ञ का ); सं० 
सवनिम्‌ । जरथुस्त्र धर्मानुयायियों ने दिन को पाँच भागों में बाँट रखा 
है। प्रत्येक समय की अलूग-अछग प्रार्थनाएँ होती हैं जो विशेष 
शक्तियों से सम्बद्ध हैं। वे निम्न हैं--- 

(क) उसनिह--अर्धरात्रि से पौ फठने तक, यह समय बरज्य और न्यमान्य 
शक्तियों से सम्बद्ध है जो क्रमशः फसल में वृद्धि करने वाले एवं 
गृहपति हैं । 

ईख) हावनि--पौ फटने से लेकर दोपहर तक; यह समय सावडःहे और 
वीस्य शक्तियों से सम्बद्ध है जो क्रमशः सकलूता देने वाले और ग्राम 
देवता हैं । 

(ग) रपि.थ्वत--दोपहर से रे बजे तक का समय; यह समय प्रादत्यु 


( 77६0०(-$० ) और जनन्‍्तुम शक्तियों से सम्बद्ध है जो ऋ्रमशः पशुओं 
की वृद्धि करने वाले एवं प्रान्त के देवता हैं । 


(घ) उ.जयेरिन--३ बजे दोपहर से सूर्यास्त तक का समय; यह समय प्रादत्‌- 
वीर और दख्युम ( 0४४४ण॥७ ) से सम्बद्ध है जो क्रमशः मानव 
जाति की वृद्धि करने वाले और देश के ( रक्षक ) स्वामी हैं। 

(ड़) ऐविखुत्रसू्‌ (वंशांआ४07979)--सपुर्यास्‍्त से अर्धरात्रि तक का समय, यह 
प्रादतु-सुज्याति ( स40०६-णुंशद्य 6 ) ( सृष्टि की वृद्धि करने वाले ) 





४० अवेस्ता-हओम यश्त 


एवं जरथुच्त्रम (जरथुद्त्र ईरानियों का ऋषि, जिसने ईरानियों को धर्म 
का मार्ग दिखलाया) शक्ति से सम्बद्ध है । 

आ+-निपात 'पर'; आ निपात के योग में अवे० में द्वितीया का प्रयोग 
होता है । यह अवेस्ता की विशेषता है । 

रतूम--द्वि० एक व०, ९५/अर्‌, सं० &/ऋ “ढजाने के अर्थ में, समय , 
तु सं० *ऋतुम्‌ । अवे० में म के पहले यदि इ उ आता है तो उसका 
दीर्घ हो जाता है। यह अवेस्ता की विशेषता है। 

हओमो+--प्र ० एक व० पु०, एक पौधे का नाम; सं० सोमः:, पहु० होम (#)7॥) , 
आ० फा० होम / हओम । 

उपाइत्‌--तृ० एक व० भूतकाल ९/इ तु० सं०९/इ 'जाना'; उप उपसर्ग पास 
आया', सं० उपेत्‌, तु० भा० ईरानियन उपाइत्‌ (ण०६॥09 

जरथुच्त्रेंस--द्वि ० एक व० पु०, प्रा० ईरान के एक ऋषि का नाम है। -जरथ 
५/ .जर्‌-, सं० $/जू (ज्‌ ०२३ वयोहानो) बूढ़ा होना', मुर्झाना, क्षय 
होना; उच्त्र (<सं० उष्ट्र) अर्थात्‌ बढ़े ऊटों को रखने वालाया भूरे 
रंग के ऊँटों को रखने वाला, अथवा जरथ, सं० हरित, सुनहरा; उद्चत्र 
५/“उद्य, सं० ५/ उष्‌ ( उष १६८७ दाहे ) चमकना, चमक अर्थात्‌ 
सुनहरी चमक वाला | सं० जरथुष्ट्र, पह० जतृ्‌इतू, आ० पह० जर्तृश्तु 
या जरदुश्त । जरथुद्त्र ईरानियों का ऋषि है जिसने ईरानियों को 
घर्मं का मार्ग दिखाया । अवेस्ता का गाथा वाक्य इसी ऋषि का श्री 
मुख वाक्य माना जाता है । 

अन्रेंमु-द्वि० एक व० “अग्नि', सं० आजम, पहु० आतश्‌, आ० पह० आतश् । 
आतिश्‌ तु० व० हताश और हुताशन, अथवे ऋग० में २।८॥।५ में अन्नि 
अग्नि के अर्थ में आया है। 

पइरियओ,जद.थेतेंमू--द्वि० एक व० वर्तमान क्ृदन्‍त परस्मै० यओज्दा धातु से 
पूजा के लिए तैयार होना” अर्थ में । पइरि८>सं० परि, उपसर्ग, 
यओज्दा एक मिश्रित क्रिया है जो अवे० ५/थज्‌ +दा, सं० «»धा 
(डुधाज ) ३।१० धारणे) से बना है। सं० *परियोस्दधन्तम्र >परियोद्द- 





अवेस्ता-हओम यब्ष्तः डर 


धन्तस्‌ । प्डरि> सं० परि, अवेस्ता में इ प्लति है। यह अवेस्ता को 
एक विशेषता है। 

गाथोइच--द्वि० बहु व० स्त्री० और गाथाएँ, गाथाएँ अवेस्ता शास्त्रों के 
प्रांचीन रूप हैं । ये गाथाएँ छन्द बद्ध हैं और जरथुरत्र ने इंतको रचा 
है ऐसी मान्यता है | तु० पह० (25567) गासान, सं० गाथाइच । 

स्रावयन्तस--द्वि० एक व० वतंमान कृदन्‍त परस्मे० &/ख्रू, सं० ६/श्रु, आ० 
फा० ६/शनुदन्‌ सुनने का कार्य कराना', पह० ख्रायिस्नीह, आ० फा० 
775275/90, गुज० सारबुस्‌ । 

आ दिम्-दिम््‌ द्वि० एक व०, तम्र्‌ सर्वताम का अध्रचलित रूप है। तु० प्रा० 
फा० सिस्‌, सं० आ तम्र्‌ उससे” क्‍ 

पेरेंसतृु--अन्य पु० एक व० लडःलकार आगम रहित अवे०९/ पेरेंस सं०९/ प्रच्छ 
(प्रच्छतीप्सायाम्‌), आ० फा० ९“ पुरसीदान्‌ पूछना ८ पूछा' तु० सं० 
अपृच्छत्‌, पह० पुरसीतु, आ० फा० &/पुरसीद 'पूछा'। संस्कृत के 
कृदन्त क्त प्रत्यय के पूर्व ६/ प्रच्छ धातु पृष्‌ के रूप में उपलब्ध होता है 
यथा--पुष्टमु तथा प्रइन । 

जरथुश्त्रो--प्र० एक व० पु०। 

को--प्रश्नवाचक सर्वताम कौन' तु० सं० कः। 

नरें--संबो० एकव० हे नर तु० आ० फा० आय मर्द । 

अही--मध्यम पु० एक व० लटू लकार, अवे० ४/अह सं० ५/अस्‌ होना', 
सं० असि तु० पहु० हवाए (४०४६८) । 

यिम्ु -द्वि० एक व० पु० सर्वनाम, सं० यप्त्‌ जो' । 

अ.जप्‌ू--प्र० एक व० स्रताम में! सं० अहम । यह भारोपीय *एथोम(०४0००) 
भारत-ईरानियन *अ.झम्त्‌ (»ं४०7), अवे० अ.जेंघू, सँं० अहम्‌, प्रा० 
फा० अदसू, आ० फा० मतन्त (ए०४). 

वीस्पहें--घ० एक व० पु०, अवे० वोस्प, सं० विश्व, तु० सँ० विश्वस्थें - 
सभी का' 

अडःहेंउशू--घ० एक व० पु०, अवे० अडःहुँ 'जीवन, सुष्टि' से बना है। 
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सं० असोः 'सुष्टि का' । अबे० में अछूहु के स्थान पर अहु भी मिलता 
है, सं० असु, तु० अवे० वोहु और वड-हु, सं० वसु । 

अस्त्वतो--घ० एक व०, अबे० अस्त्वतु शब्द से बना है, सं० अस्थिवत्‌ 

शरीरधारी या सांसारिक ( संसार ), <सं० अस्थिमतः, आ० फा० 

द उस्तुरख्वानी (लैटिन ओस (०७), फ्रेंच [०8 - (007०) 

स्रअेइतेंस--द्वि० एक व० विशेषण, श्रेष्ठ, सबसे अच्छा; तु० सं० श्रेष्ठमु । 

दादरेंश--प्र० पु० एक व० लिटू लकार (९००६००६ ६०१४०), अवे० ५/“दरंश, 
सं०९/ दृश्‌ तु० आ० फा० &/दीदन्‌ 'देखना', (मेंने) देखा' तु० सं० 
ददरदा । 

रु.वहे-- ष० एक व०, अवे० रु,व शब्द से “निजी, अपने, तु० सं० स्वस्थ, आ० 
फा० ख्वुद | खूद्‌ (७४०, ॥00०) निजी । 

गयेहे--ष० एक व० गय 'जीवन' शब्द से ५/8 “रहना', सं० ४जी, जीव 
(१५६१, प्राणधारणे), तु० सं० *गयस्य । 

रु.वन्वतो-ष० एक व० लट्‌ू कृदन्‍्त /रू.वन्‌ से, सं०%/स्वन्‌ “तमकना , 
“चमकते हुए तु० सं० स्वन्वतः । यहाँ स्वन्वतः स्वन्चत॑ के अथ 
में है 

अमेंषहे--ष० एक व०, अमेंष अमर, न मरने वाला' शब्द से, तु० सं० अमृत- 
स्य, आ० फा० बीमर्‌ग्‌ ) 

३१---आअ.तु--क्रिया विशेषण है 'तब' तु० बे० सं० आतू, लौ० सं० अथ 
( केवल अर्थ के लिये ). तु० बै० दक्षिणात्‌ जो दक्षिणाअत्‌ु लिखा 
जाता है )। वास्तविक रूप से यह अ' सर्वताम का पंचमी एक व० 
का रूप है । 


में०नच० एक व० सर्वनाम “मुझे, तु० सं० मह्यमम्र, में ( निपात ), तु० यंग ० 
अवे० का रूप मे। 


अअभेस्‌--प्र० एक व० पु०। नपुं० सर्व० यह ( इम सोम ने ), तु० सं० अयस॒, 


गा० अ० अयाम््‌ (99०॥ ) । अवे० में म्र्‌ से पूर्व अ बवा (9) हो 
जाता है| यह अवे० की विशेषता है। 
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पइल्यओरू,त--अन्‍्य पु० एक व०, छुइ लकार (३०४७६ ) आत्म०, &/वच्‌ 
( २५२ भाषणे ) बोलना! + पहति, तु० सं० प्रति, *सं० प्रत्योक्त, सं० 
प्रत्यवोचत्‌ उत्तर दिया! । 


अषव--प्र ० एक व० दिव्य नियमों वाले', सं० ऋतावा, ऋत (दिव्य नियम 
ए८४८ 8790० का रूप है और आर्त ४7०7४ 879१6 का रूप है। 
जो अवे० में अब हो गया। यह अवे० की विशेषता है कि सं० अत 
अवे० में अष हो जाता है। 


दूरओषो--प्र० एक व० दुर+अओष, अवे० दूर, सं० दूर, आ० फा० दूर 
'दर तक फेले हुए, दूर, आओष “चमक'९/उष्‌ “चमकना' वभारत 
ईरानियन दूरौसस्‌, सं० दूरोषः 'दूर तक फेले हुए तेज वाले' । 

अ.जँंसू--प्र>» एक व० सर्वनाम; यह भारोपीय रअधघोस्‌ ( ०४(४)०० ), 


भा० ई० थअझसम्‌ ( ०॥०० ), सं० अहम, अवे० अ्जेंसू (ध्ट्शा। ), 
प्रा० फा० अदम ( 84627 ) में'। 


अहि--प्र० पु० एक व० लटू लकार अवे०५/अह्‌, सं० २/अस्‌, तु० सं० 
अस्मि में) हूँ । 

आ यासडः-हु---म० पु० एक व० आत्म० ९/ यास्‌ चाहना, इच्छा करना' आ 
उपसर्ग के साथ अर्थ होगा प्रचण्ड या उतप्त इच्छा करना। यह 


#याचस्व से यासडःछ्ू >यासडःहुअ्‌ > यासडुह, तु० सं० आयाचस्व 
तु० सं० ९/ याच्‌ माँगना' । 


माँस--द्विं० एक व० सव्वनाम्, तु० सं० मास मुझसे । 


स्पितम--संबो० एक व०, जरथुद्त्र का गोत्र नाम है। इसी से कभी-कभी 
जरथुदत्र को स्पेन्तमान कहा जाता है। तु० सं० *श्वितम, श्वेततम 
'पवित्रतम', अवे० ९/स्पि, सं० ९/रिव शुद्ध होना, सफेद होना' । 


फ्रा हुन्वडुह---म० पु० एक व० लोट लकार आत्म०, अबे० ६/हु, सं० /स 
( षुत्र ) ५१ अभिषवे ) निचोड़ना', अवे० फ्रा, सं० प्र, तु० सं० 
प्रसुनुस्व, *सुन्वस्व ( पीने के लिये) निचोड़, बहा; भा० ई० 
*सुनुअस्व > हुन्वडःछ्ठु.> हुन्वडः-हुअ >हुन्वड॒ह । 


- 3 है 
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रू.वरतेंओं--च० एक व०, अवे० ९/छरू.वर्‌, सं० हर, ६/स्वर्‌ खाना ” 
तु० आ० फा० ९/खुद॑न्‌ खाना या पीना', पीने के लिये, तु० सं० 
*स्वर्तये, अइनवे, पीतये । 

अओइ--उपसर्ग, अवे० आओइ, सं० अभि; यह भारोपीय म्भि ( हैः] आई 
से > अभि>ऐबि >ऐवि > अओइ । 

स्तृइधि--म० पु० एक व० लोट लकार परेै०, अवे० ९/स्तू, सं० ९ स्तु 
प्रशंसा करना तु० सं० *स्तुधि, स्तुहि । 

स्तओमइनें--स० एक व० सस्तोत्रों में! तु० सं० स्तोमनि/स्तोमने । 

यथा--जिस प्रकार' तु० सं० यथा । 

अपरचित्‌--प्र० बहु व० “दूसरे”, चितु का प्रयोग अवेस्ता में बहुधा होता 
है। तु० सं० अपरेचित्‌ । 

सओश्यन्तो--प्र० बहु व० छूटू लकार क्ृदन्‍्त परस्मै०, अवे० ५/सु॒ पूजा 
करता, काम करना, स॑ ९६८च्यु, तु० सं० सोश्यन्त: सओबश्यन्त 
देवताओं के एक अवतार का नाम है जो समय-समय पर बुराइयों को 
दूर करने के लिये और अच्छाई का मार्ग प्रशस्त करने के लिये संसार में 
प्रकट होता रहता है अर्थात्‌ लोगों को धर्म का मार्ग दिखाने वाले । 
सओइयन्त को जरथुद्॒त्र का अंश माना जाता है जो भविष्य में पैदा 
होता है । 

स्त्वॉनु--अन्य पु० बहु व० क्रिया का संशयार्थक सूचक रूप ( $पर0|ए७०४४४७ ) 
परस्मे० 'प्रशंसा या स्तुति किया है' तुं० सं० *स्तवांन, अस्तुवन्‌ । 

३--अओरु,त्‌--अ० पु० एक ब० लुडढः लकार की क्रिया ( 80775६ 7700]6 ), 
हिन्द ई०*ओक्त, सं० “ओक्‍्त, अवोचत्‌ 'कहा' (“बच (श५२ 
भाषणे ) कहना, बोलना' । 

नेमी--प्र० एक व० नपुं० <<९,” नम्ू, सं० नमस्‌ “नमस्कार! तु० आ० फा० 
नमा.ज्‌ । 

हओमोइ--च० एक व० “सोम के लिये' तु० स॑० सोंमाय । 


कस“--प्र० एक व० प्रदनवाचक सर्वनाम कौन तु० स॑० क;; कः शब्द का 
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संधि में कस्‌ और का के रूप में भी प्रयोग होता हैं, जैसे कसना, कस्ते 
इत्यादि । 

थ्.वॉसु--द्वि० एक व० सर्वनाम 'तुझे या तुझको' तु० सं० त्वास । 

पंओइयों--प्र० एक व० ( क्रिया विशेषण को तरह प्रयोग हुआ है ), भा० 
ईरा० पौव्यं:, स० * पोर्बष्य:, सं० पूर्व्य: 'पहला' संख्यावाची शब्द है। 
अवे० में एक दूसरा रूप भी है फ्रतेंम तु सं० प्रथम, पह० फ्रतुम । 

मश्यो--प्र० एक व० “मनुष्य” हि० यूरो० *मोतिओस्‌, हिन्द ईरा०'मत्यंस 
प्रा० फा० मतिय, अवे० मद्यो, सं० मत्य, पह० मर्त्‌, आ० फा० मर्द, 
तु० बं० मरद्‌ ( उधांर दिया )। यहाँ पर सं० र्‌त्‌ अवे० में शहो 
गया है । यह अवेस्ता को ध्वनि विषयक विशेषता है । 

अस्ल्वइध्याइ--च० एक व० स्त्रो० 'शरीरधारी जीव लोक के लिये! तु० सं० 
अस्थिवत्ये: या अस्थिमत्ये: । 

हुनुत--अन्य पु० एक व० ( लंड लकार ) भूतकाल आत्म० आगम रहित 
'निचोड़ा, पूजा किया' तु० सं० असुनुत; अवेस्ता में आत्मनेषद का 
प्रयोग संस्क्रृत की अपेक्षा अधिक मौलिक रूप में किया जाता हैं। 

गअथ्याइ--च० एक व० अवे० ग्ेथि 'संसार के लिये', अवे० ,/गि, सं० 
५“ जी 'जीना' तु० अवे० गंओथा, गयेहे 'जीव-संसार', ग्री० बिओस्‌ 
( 8708 ), आ० फा० गीती, सं० गेथाये । 

'का--प्र० एक व० स्त्री० सर्व० 'क्या' तु० सं० का । 

अह्याइ--च० एक व० स्त्री० कामना / वरदान! तु० सं० आशीः: । 

अरेतावि--अन्य पु० एक व०; यह अनिश्चित काल सूचक भूतकाले की क्रिया 
है अर्थात्‌ लुडालकार ( ७०४७ ), कर्मवाच्य, ५“अर्‌ दिना, स्वी- 
कारना' तु० सं० ऋणावि। 

चितृ--प्र० एक व० नपुं०; च क ( > क्या ) का तालव्य रूप है । इसका पु७ 
चिश्‌ है तु० सं० चितू, लेटिन क्विद्‌ ( पष्ंत ), आ० फॉाँ० चेह 
( जाला ) 


जस.तु-अन्य पु० एक व०, अनिदिंचत काल सूचक भूतकाल की क्रिया। 
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आगम रहित ९/ जस्‌ आता' तु० सं० अगच्छतु आया', हिन्द भा० 
*+(/गुएम्‌ ( 8ए०7- ), १/जम्‌ और हिं० भा० ९८ गुओस्‌ ( 8०0 ) 
>*९/ गस्‌। 

आयप्तेंमू--द्वि एक व० नपुं० ९./ अप, सं० ९/आपू, आ०? फा० ५“याफ्तन्‌ 
पाना, प्राप्त करना' तु सं० आप्तम्‌ छाभ, आ० फा०» याफ्तु । 

४--वीवड्हो--प्र० एक व०, विवस्वान्‌ यम के पिता थे । वेद में भी यम को 
वेवश्वत कहा गया है । 

हा--प्र० एक व० स्त्री० 'जिसने' तु० सं० सा, हि? ईरा० सा, ग्रीक ( डोरिक ) 
हा, गॉँथिक सो ( 86 ). 

यत्‌--समुच्चय सूचक अव्यय 'जो' तु० हि० ईरा० यद्‌, स॒० यत्‌ ( यद्‌ ), हि० 
प्रो० योद, ग्रीक हो (४6 )। यत्‌ बवे० में तीनों लिगों के लिये 
आता है । 

हे--घ० एक व० सब॑नाम 'उसके' तु० सं० अस्य, हि? यूरो० *सोइ >> हिं० 
ईरा० *सै ( 5» ) सं० से, प्रा० फा० सइयू, अवे० है, षे; म० भा० 
आयं॑० से । 





हक 


पुओो--प्र० एक व० पुत्र', हि. ईरा० *पुत्र, सं० पुत्र, अवे० पुथ्र, श्रा० फा० 
पुस्स, पह० पुहुर_, आ० फा० पिसर , पुर । 

उस्‌-जुयत--अन्य पु० एक व० लडःलकार आत्म० ९/ जून, सं० ५८ जन्‌ 
(३।२४ जनने) 'पेदा होना” उत उपसर्ग है, आगम रहित 'पेदा हुआ , तु० 
सं० उज्जायत, तु० आ० फा० ९/ जादन्‌ जन्म देना । *उज्‌ जायत-- 
उदजायत, अ आगम के अभाव में यह रूप बना है। अवे० में ऐसे 
प्रयोग बहुत हैं । 

यो--प्र ० एक व० पु० सर्वनाम 'जो' तु० सं० यः । 

यिमो--प्र० एक व० यम: ( बे० यम के सदृश )। यम और उसकी बहन यमी 
पहले जुड़वाँ भाई-बहन हैं, जो मानव जाति के पूर्वपुरुष ( पुरखे ) हैं । 
यम का शासन कार संसार का स्वणिम युग था। वह पहला मनुष्य 
था जो मरा और मरने के बाद मरे हुए व्यक्तियों का शासक हो गया । 





अवेस्ता-हओम यदह्त ४७- 


क्षुअओतो--प्र० एक व०, यह अवे० में &/.क्ष, सं ४ क्षि शासन करना“. 
शासक” । यिम के साथ सदेव .क्षभेत उपाधि जुड़ी रहती है और 
इसका पूरा नाम यिमो-क्षओतो अर्थात्‌ शासक या राजा यम है । 
आ० फा० में शाहनामे में जमशीद्‌ नाम पाया जाता है । .क्षअेतो का 
प्रा० फा० रूप क्षायथिय है जो कि प्रा० फा० के शिललेखों में पाया 
जाता है, वहाँ भी इसका अर्थ राजा या शासक है; तु० सं *क्षेतः, प्र०- 
क्षत्रियः, पह० शाह , आ० फा० शाह । 

ह्ाँथ्वो--प्र० एक व० विशेषण हु+वाथ्व समृद्धि <%&/वनु ( १४५१ 
साफल्येन प्राप्ती) 'जीतना', बड़ा विजयी तु० सं० सुवन्ता >सुवन्‌ 
+ तृ। द 

र.वरेनडःहस्तमो--प्र० एक व० पु० विशेषण, रू.वरेनडःह <९/रू.वर, सं० 
४ स्वर चमकना', बड़ा तेजस्वी, सं० शब्द स्वर्‌, सूर्य, स्वर्ग, ले०- 
सोल, फ्रेंच सोलाय ( $००५॥ ), ग्रीक एलिओस्‌, आ० .फा० खोरेह .. 
तु० सं० स्वर्णवत्तमः, आ० .फा० फरेह मन्द्तरीन्‌ । 

जातनाॉम्‌ू--ष० बहु व० वतंमान कृदन्त है, अवे० ५/.,जन्‌, सं० ९/जन्‌ 'पेदा 
होना', उत्पन्न हुए लोगों का, तु० सं० जातानाम् । 

हरें-दरेंसो--प्र० एक व० विशेषण 'सूर्य के समान', तु० सं० स्वर्दंसः, ग्रीक 
सुएल-देकों, आ० .फा० खुर्सीद सान्‌ नेग्रान्‌ । 

मध्यानाॉम्‌-मत्य शब्द का ष० बहु व० मनुष्यों का', तु० सं० मर्त्यानां । 

यत्‌--प्र० एक व० नपुं० सम्बन्ध वाचक सर्व०। यह यिम के लिये प्रयुक्त: 
हुआ है। अवे० में नपूं० सम्बन्ध वाचक सर्वनाम का प्रयोग सभी 
लिगों के लिये होता है, तु० सं० यत्‌ । 

करेंनओ.तु--अन्य पु० एक व० भूतकारू आगम रहित अवे० ५/ कर्‌ बनाना, 
करना , सं० */ #क 'करना', तु० सं० अक्कणोत्‌, तु० आ० .फा० कर्द 
<- </ कर्दनु । 

अञ्र हे--ध० एक व० सर्वनाम पु० अपने! तु० सं० अस्य, तु० गा० अवे०- 
अहया ( पु० ) और य० अबे० अहे ( पु०)। 





४८ अवेस्ता-हओम यश्त 


क्षथांघ--पं० एक व० है क्षथर शब्द का, तु० सं० क्षत्र 'राज्य, शासन + पं० 
विभक्ति का प्रत्यय आद, तु० सं० क्षत्रादा<क्षत्रात्‌+आ ( लेकिन 
इसका प्रयोग यहाँ सप्तमी की तरह हुआ है ) उसके राज्य में, उसके 
शासन काल में'; तु० आ० .फा» दर्‌ शह यारी । 


अमरषन्त्‌ू--द्वि० द्वि व० भविष्यकाल कृदन्ती अवे० ६/मर्‌, सं० %/ मृ, आ० 
फा० </ मर्दन्‌ मरना', अ-नकारात्मक उपसर्ग है । अतः अथ होगा 
न मरने वाला, अमर' तृ० सं० अमरिष्यन्ता, लौ० सं० अमरिष्यन्तो 
तु० आ० .फा० नामुद्दती । 


पसुवीर--द्वि० द्वि व० दन्द्र समास “जानवरों और मनुष्यों' तु० सं० पशुवीरा 
तु० आ० .फा० जानवर वा मर्दम, अवे० पसु < *भा० पेकु, ग्रीक पेकु 
लेटिन पेचु, अवे० पसु, प्रा० भारतीय आयंभाषा पशु, श्रा० हा? जमन 
अं० फी और वीर 5 आदमो, तु० सं० वोर "नायक, छ० स० 
पशुवीरो । 


अडः हओषेंम्ने-ट्वि० द्वि व० स्त्री० लट कृदन्‍्ती आत्म० अबे० १/ हुश्‌, सं० 
४शुष्‌, आ० फा० &/खुशकीदन्‌ सुखाना' साथ में नकारात्मक 
उपसर्ग अ है। अतः अर्थ हुआ “न सूखने वाला' *सं० अशोषमाणे, सं० 
अशुष्यमा गो, तु० आ० .फा० नह खुशकीदनी । 

आप-उवंइरे--द्वि० द्वि व० दवन्द्र समास 'जल और ओषधियों को', अवे> आप, 
सं० आपः 'जल', अवे० उर्वइरे तु० सं० उर्वरा ओषधि, उपजाऊ 
तु० छ० आरबोर्‌, फ्रे० लू आर ( ?क्वाणा० ) पेड तु०ण आ० .फा० 
उरव॑र पेड़; बँं० सं० आप-उर्वरे और लौ० सं० आप-उर्वरौ | उर्वरा, 
अवे० में 'ओषधि एवं संस्कृत में 'उपजाऊ' अर्थ में प्रयुक्त होता है । 

'रं,वइर यॉनु--क्रियार्थक संज्ञा अवे० ५/रु.बर खाना', सं० ६/ स्वर, आ० 
-फा० &/ खुदद॑न, तु० सं० असितवे, खादितुम्रु । 

-खं.वरंथेंस्‌ू--द्वि० एक व० आहार' तु० सं० अशनम््‌, आ० .फा० .खुरश्‌ । 

अजयम्नंमू--द्वि०ण एक व० लट कृदनती आत्म० $/ ज्या “नष्ट करता, क्षय 
करना' अ' नकारात्मक उपसर्ग है अक्षय, अनन्त, विपुल' तु० सं० 
अजीयमानम । 


अवेह्ता-हओ ओम यहश्त डर. 


५--यिमहे--ष० एक व० “यम का' सं० यमस्य । 

-क्षथे--स० एक व० ,क्षथ्र शब्द से, राज्य में; स॑० क्षत्रे, तु० आ० .फा० दर्‌ 
दहर्यारी । द 

अउर्वहे--ध० एक व० <<&/अर्‌ आदर होना', तेजस्वी, प्रसिद्ध सं० उवियस्य, 
पह॒० अर्वन्दु, आ० .फा० दिलीर्‌। 

नोइतु--तकारात्मक निपात ( न+इत्‌ ) 'कभी नहीं, न तो” तु० सं० नेतू, 
नः, पहु० ला। ह 

अओतेंम्रू--प्र० एक० व० नपुं० 'ठंड' तु० वे० ऊधः बादल के अर्थ में, सं० 
*ओतसू्‌, अवे० अओदर्‌, पह० सर्माक, आ० फा० सर्मा, स॑० ओद्य 
शीत', उन्द गीला करने से! । 

ओडःह--अन्य पु० एक व० परोक्ष भूतकाल अवे० ९५/“अह्‌, सं० ५/अस 
'होना'; था, तु० स॑० आस, आ० फा० बवद्‌। 


गरमेंसू--प्र० एक व० नपु० 'गर्मी' <भारो० *घोर्मोस्‌ ( 8४०05 ) 
भारत ईरानी *घर्मोस्‌ू, सं० घर्म;, अवे० गरेंम, प्रा० फा० गर्म, पह० 
गर्माकू, आ० फा० गरम, लेटिन फोमुस्‌, ग्रीक थेर्मोस्‌, प्रा० हा० 
जमंन वाम॑_ ( शा ) | | | 

,जउवं--प्र ० एक व० स्त्री० विशेषण, प्रचलित रूप “जौर्वा--बुढ़ापा, सं०. 
जरा, पह० .जर्मान्‌, आ० फ़ा ० पीरी । 


मरेथ्युशू--भ्र० एक व्र० पु० मृत्यु तु० सं० मृत्यु; <%/म्‌ 'मरना', पह० 
मर्गीहू , आ० फा० मर्ग < ३/मुर्दत 'मरना' । 

अरस्को--प्र० एक व० 'ईर्ष्या' तु० सं० *रेषको, ईर्ष्या, पह० अरइक, आ० 
फा० रश्क, सं० &/ऋष्‌ हानि उठाना” अक प्रत्ययान्त । 

दर्जेवोदातो--प्र० एक व० सम्रस्त पद, दओेव » असुर और दात, वतंमान 
ऊंदन्त अबे० $/ दा, सं० $/भ्रा बनाचा', देवों द्वारा रची हुई, 
तु० सं० *देवधातः, देवहित:। धातः उच्च श्रेणी ( ४४०ाढ़ 87806 ), 
ओर हित: निम्न श्रेणी ( 7८४८ 8780० ) का रूप है । द 





"५० अवेस्ता-हओम यद्त 


-पन्‍्चदस -प्र० द्वि व० पु० विशेषण 'पन्द्रह वर्ष' सं० पद्मदश, ग्रीक पेन्तेकेदेका, 
आ० फा० पा.ज्दह , भारो० *पेन्क्वेदेक्सू ( 7०74 ८१० ध्पत ). 
_फ्रचरोइये--अन्य १० ढ्वि व० संशयार्थक सूचक रूप, आत्म०, अवे० /चर्‌, 
सं० /चर ( १।५५८ गत्यर्थ:), आ० फा० /चरीदन्‌ घूमना, चलना', 
फ्रा सं० प्र चारों तरफ घुमना' तु० सं० *प्रचरेते, आवेस्तिक रूप है । 

'पित पुभ्रस्व-न्द समास पिता और पुत्र' सं० पिता पुत्रशंच, आ० फा० पिदर्‌ 

.. उ पिसर्‌। 

रओधजेष्व--स० बहु व० रओदअओषु +आ, ( अवे० रओद <६/रुदु, सं० 
२/रुह बढ़ना” ) देखने में चेहरों पर; तु० सं० *रोहेषु + आ, तु० आ० 
'फा० बि सुरत्‌ .जाहिर्‌। 

-कतरसूचितु--प्र० एक व० पु० कतर » दोनों में से एक तु० स० कतर:, 
भ्रीक पोतेरोसू, चित्‌ सं० में अनिदचयता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, 
'हुर एक सभी । 

यवत -क्रिया विद्येषण, द्वि० एक व० यवन्त्‌ का 'जब तक' तु० सं० यावत्‌ । 

: क्षयोइ.त्‌-अन्य पु० एक व० लुछ #/क्षि शासन या राज्य करना', राज्य 
किया, सं० अक्षयत्‌ । 

-वीवडुहतो--घ० एक व० 'विवस्वान के! सं० विवस्वतः । 

“६--बित्यो--प्र० एक व० दो संख्यावाची विशे० तु० सं० द्वितोयः, आ० .फा० 
ढुवसू, दुएमीनू, दीगर्‌ बार। भारो० *दुओ, *दुए, *दु, ग्रीक दुओ 
(०76 ), ले० दुओ (५१४० ), प्रा० भा० आ० द्वा, द्वौ; तु० अवे० 
बितीम्‌ (द्वि० एक व० नपुं० और बिह्याइ ( च० एक व० नपुं० ); 

. श्ञा० ई० *हित्य, सं० द्वितीय, अवे० दुबित्य >बित्य । 
५७-...आश्व्यो--प्र० एक व० त्रेतान का पिता तु० वै० आप्त्य, पह० आस्पि- 
.... यान, आ०? .फा० आब्तीनु। 
व्वीसो--४० एक व० सन्नी० वैश्य परिवार का तु० सं० विश: । 
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अ्वैस्ता-हओम यह्ष्त ५१ 


सुरयो--ष० एक व० पु०, यह आश्व्य का पुत्र था। त्रेतान नाम वेद में भी 
पाया जाता है (ऋ० सं० १११५८५ ) | यह श्रेष्ठ पुरुष वेद में भी 
निर्दिष्ट हुआ है, जिसने कि तीन सिर वाले देत्य को मार कर गायों 
को छुड़ाया। बाद में यह इन्द्र के लिये कह दिया गया ( ऋग० सं० 
१०,८.८) वेद में अन्य स्थानों में त्रित आप्त्य का प्रयोग उसी श्रेष्ठ 
पुरुष के लिये किया गया है । लेकिन अवेस्ता का त्रित वेद से भिन्‍न 
है, जो साम परिवार का है और छुृशाइव का पिता है। थ्रअेतआनो 
नाम शाहनामे में फरीदून के रूप में आता है, जो आब्तीन का पुत्र 
है । ऋग० सं० ११०५९ में त्रित को आप्त्य 'जल का पुत्र' कहा है । 

<--नयो--प्र ० एक व० सम्बन्ध वा० सर्व० जो' तु० सं० यः । 

जन.तु--अन्य पु० एक व० लडः लकार की क्रिया अवे० &/.जन्‌, सं० हन्‌ 
(२२ हिसायास््‌ ) 'मारना', मारा, तु० सं० अहनत्‌ । 


अ.जी--दहाकम्‌--द्वि० एक व० एक तीन सिर वाला देत्य, जिसे त्रेतान ने 
मारा था तु०सं ० अहिसमु दंशकस; फारसी में इसका पूरा नाम है अझ्नदहा, 
एक साँप । अ.जी >सं० अहिः एक सर्प और दहाक काटने वाला' 
<-अवे० ९/ दह्‌ , सं० ५/दंश्‌, ५/ दश्‌ 'काटना' डंक मारना ! फारसी 
में केवल दहाक का ही प्रयोग होता है जो फारसी में दोहाकू (0०६४) 
“जोहाक्‌ (2०9द८)हो जाता है; तु०अ रबी दोहाक्‌ू। अहि < भा०*ओगुहि, 
ग्रीक ओफिस्‌, हि० ईरा० *असि, अवे» आज, प्रा० भा० आ० भा० 
अहि । 

भि.ज.फर्नेमुद्धि एक व० विशे० 'तीन जबड़ों वाला या मुख वाला' 
-ज.फन्‌ <अवे० /.ज.फ्‌ू, तु० सं० /जभ '“जँभाई लेना' तु० सं० 
त्रि जम्भसू, *जभूनस्‌ । 

अभरिकमे रेंघम्‌ू--द्वि० एक व० विशे० 'तीन खोपड़ियों या सिरों वाला', अवे० 
कमेंर खाली जगह” तु० ले० कैमरा ( ०7०78 ); अवे० दा, सं० 
था, तु० सं० *त्रिकमृधस्‌, (प्र०) त्रिकमूर्धनस्‌ । 

दवशू-अबवीसू--द्वि० एक व० विशे० “छः आँखों वाला; अवे० 'क्षश्‌, सं० षष्‌, 
आधुनिक फारसी छश्‌, ग्रीक हेक्स, ले० सेक्‍स » सिक्स; अवे० अधि, 
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सं० अक्षि, ग्रीक ओक्तीलोस ( गर८्ता०5 ), ओफ्थल्मोस ( ०एीप- 
82.08 ) «> आँख, तु० सं० *पडक्षिम्‌ (प्र०) पडक्षस्र | 

ह.जहूर्‌ यओक्ष्तीम्-द्वि० एक व० विशे० हजार युक्तियों वाला , अवे० ! हज 
< भा० *संघेस्लो < हि० ईरा० *सझख्र, सं० सहस्न, पहु० आर आ० 
,फा० ह.जार; अबे> यओद्ष्तीसु तु० सं० युक्तिम्‌ 'कला' | बज दहाक 
अपने समय का कल एवं विज्ञान का बहुत बड़ा वैेत्ता था इसीलिये 
इस शब्द का प्रयोग उसके लिये किया गया है। तु० स० सहख- 
युक्तिम्‌ । ह 

अशओजइडः-हँघ--द्वि० एक व० विज्ञे० बड़ा बलवान! अवे० अश उपसग 
जो अधिकता के अर्थ में प्रयुक्त होता है, तु० सं अति; अवे० ओजडहे 
तु० सं० ओजस्‌ शक्ति, बल, तु० सं० अत्यौजसम्र्‌ । 

दर्वीमू--द्वि० एक व० विशें० आसरो या बुरी' तु० सं० देवीस्‌ ( केवल 
रूप की समानता है अर्थ की नहीं, अर्थ दोनों भाषाओं में भिन्‍न- 
भिन्‍न हैं । 

दर्जेय--दि० एक व० स्त्री० यह द्रुज्‌ विरोध करना' से बना है धातु संज्ञा 
है। शत्रु विरोधी' | दुज, अश का उल्टा है। भा० *द्रुघ, हिं० ईरा० 
दुझ, सं० द्रुह , अवे० दु.ज्‌ तु० सं० द्रहम्‌ । 

अधघेंसू--द्वि० एक व० विशे० “बुरा' तु० सं० अघम््‌ । 

गअथाव्यो-च ० व० व॒० गओथा दाब्द से “ सृष्टि' तु० स॑ ० अआोथाप्यः: सृष्टि 
के लिये! या ससार के लिये! । 

दुव॒ल्तसू--द्वि० एक व० लट्‌ कृदन्ती रूप अवे० ९/द्वु, सं० ७द्वु भागना , 
ऋत के मार्ग से भागा हुआ श्रद्धाहीन, अविश्वासी; तु० सं० द्रवन्तस, 
गुज० दवन्द्‌ या दुर्वन्द । 


ञ्रे 


(३, 


'फ़् केरेंन्त.तु--अन्य पु० एक व॒० रूडः परस्में० अवे० ९/ करेतू, सं० ९/ ऋतु, 
९/ कृत्तु काटना'; अवे० .फ्रच, सं० प्रारुच्‌ आगे, बाहर तु० स॑० 
प्राक्‌ कृत्ततु बाहर निकाल दिया'। 


अडरो मइन्युश्‌ू--प्र० एक व० “बुरी आत्मा, विनाशक'; अवे० ५/अडर्‌, 
सं० ९“ अड्ह विनाश करना, नष्ट करना; अवे० मदइन्यु 
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<९/मन्‌, सं० ५/ मन्‌ ( विचारे ) सोचना, विचार करना! तु० 
सं० अड्रो-मन्यु तु० आ० फा० अह रीमन्‌, अहुरमज्द ने दो आत्मायें 
बनाईं, अच्छी आत्मा जिसे स्पेन्ता मइन्युश्‌ कहते हैं और दूसरी बुरी 
आत्मा, जिसे ,अडरो मइन्युश्‌ कहते हैं । ये दोनों आत्माययें समान 
शक्ति वाली थीं और एक दूसरे के प्रतिकूल थीं। यह प्रतिकूलता ही 
संसार के क्रमक विकास का परिणाम है । यही जरथुच्त्र के द्वित्ववाद 
( माया और ब्रह्म को पृथक-पुथक मानने ) का सिद्धान्त हैं। जिसका 
उन्होंने उपदेश दिया था लेकिन इन दोनों शक्तियों से ऊपर उन्होंने 
अहुरमज्द को माना है। वह द्वित्ववाद का सिद्धान्त हमें सांख्य के 
प्रकृति और पुरुष की याद दिलाता है। जबकि अहुरमज्द जो इन 
दोनों से ऊपर है वह योग दर्शन के ईश्वर के समान है। 

अओइ-पूर्वसर्ग 'प्रतिकूल' तु० सं० अभि भा०* मभि; (7700) , हिं० ईरा०, 
ध्ञभि, सं० अभि, अवे० अबि, अदृबि, अइवि, अवि, अआओइ । 

याँसु--सम्बन्ध वाचक सर्वनाम है पर बहुधा निशचयवाचक के अर्थ में 
“जिसको, जो' तु० सं० याम्‌ । 

महर्काइ--च० एक व० तुमुन्त क्रियार्थवाची <(,/भरेंच्‌, सं०९/ मर्च नष्ट 
करना, बरबाद करना', विनाश के लिये, तु० सं० मुकाय ( *मृचे ) | 

अषहे--ष० एक व० नपुं० “ऋत का, सच्चाई का'। ईरान में ऋत का वही 
अर्थ है जो कि धर्म का अर्थ भारत में है, तु सं० ऋतस्य । 

९, थ्रित्यो--संख्या वाचक शब्द पु० विशे० तीसरा” तु० सं० तुतीयः, तु० 
अवेस्ता थितीम्‌ ( द्वि० एक व० ), थित्याइ ( च० एक व० ) | 

१०, थितो--प्र ० एक व० पु०, साम का पुत्र है । 

सामानाँसू--ष० वहु व० साम परिवार, एक ईरानी परिवार है जिसमें से त्रित 
और क्ृशाइव हुए; तु० सं० सामानाम््‌ सामवंशियों का' । 

सेविइतो--प्र० एक व० विशे० उत्तमावस्था. सबसे बलवान, महाशक्तिशाली'” 
तु० सं० शुविष्ठः । ध्रित का विशेषण: है; 

४ 
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पुथ--प्र० द्वि व० दो पुत्र' तु० वे० पुत्रा । 

उस्‌--.जयोइथे-अन्य पु० द्वि व० कर्मणि छुडझ अवे० ६/.जन्‌ से, सं० ५/जन्‌, 
आ० फा० &/ .जादन्‌, अवे० उस्‌, सं० उत्‌, उद्‌ (दो पुत्र) पेदा हुए', 
तु० सं० उज्जायेथे । 

उवी,क्षयो--प्र० एक व० पु०, थित का एक पुत्र जो न्याय प्रिय आर घम 
शास्त्रकार था। वह एक धामिक उपदेष्टा था और अपनी महान 
बुद्धिमत्ता के लिये प्रसिद्ध था ( देखिये यसत २३ )। वह हिताश्व 
नामक धत्रु के द्वारा मार डाला गया। बाद में इसके छोटे भाई क़ृशाइव 
ने रामयजत को पुकारा और उसकी सहायता से हिताइव को मारा । 


त्कअेषो--प्र० एक व० पु० द्रदर्शी! <अवे० ९.” कअओष्‌ 'पढ़ाना' 'शिक्षा 
देता या अति+९“चक्ष्‌ देखना, ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना" सं० 
अतिचक्ष | 

अन्यो--विशे० “दूसरा, एक' तु० सं० अन्य: 

दातो-रा.जो--प्र० एक व० पु० विशें० दात » नियम तु० आ० फा० दाद 
<९/ दा, सं० ५/ था; राजो <./ राज चमकना, क्रमबद्ध करना' 
धर्मशास्त्रकार | कड्भू इसका अनुवाद करते हैं न्याय के मार्ग को दर्शाने 


वाला और मिल्स के अनुसार एक उच्च कोटि का न्यायाधीश' तु० 
सं० धातराज:, धर्मराज । 





उपरो-कइयों--प्र० एक व० विशे० कृशाइव का, अवे० उपदृरि, सं० उपरि; 
क्यों (<५/ कर्‌, सं० ५/ क ) करने वाला, ऊँचे कार्यों वाला, 
अत्यधिक शक्तिशाली' तु० सं० उपर कार्य: । 

यव्र--श्र० एक व० पु० विज्ये० 'युवा' तु० सं० युवन्‌, यूनू, युवा, आ*» फा० 
जवान । 

गअसुश्‌ू--प्र ० एक व० पु० विशे०, घुंधराले बालों वाला, यह कृशाश्व की 
एक विशेषता है और उसके लिये एक विशेषण या उपाधि के रूप में 
इसका प्रयोग किया जाता है । तु० सं० केशव, आ० फा० गीसू । अबे० 
के इस शब्द का सं० में कोई सटीक सजातीय शब्द नहीं मिलता है । 
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गधवरो--्र० एक व० पु० विशे० गध+वरो <९/ वर्‌, सं० %/ भू, आ० 
फा० / बरदन्‌, भा० ५/ “भेर्‌ 'ले जाना, 'पकड़ना', गदाधारी अर्थात्‌ 
योद्धा, तु० सं० गदाभरः, गदाधरः, सं० भ गा० अवे०» में व के रूप में 
पाया जाता है और य० अवे० में ब और व (७ ) के रूप में और 
कभी-कभी व ( ५ ) के रूप में भी पाया जाता है । 

११. खवरॉंप--द्वि* एक व० विशे०, यह समस्त पद है स््ू+बर, बर अवे० 
९/ बर्‌ ले जाना', सींगों वाले, त॒० सं० इटज्भभरस । 

अस्पो-गरेघ--द्वि० एक व० विशे० 'घोड़ों को निगलने वाला' ग्रेंस <९/अवे० 
गर्‌, सं० गलू “निगलना' तु० सं० अश्वगरस । अश्वगर अजगर के 
सादृश्य पर है । अजगर बकरों को निगल जाने वाला” । 

नेरें-गरैंस--द्वि० एक व० विशें० 'जहरीला' तु० सं० विषवन्तम्‌, अवे० वीष्‌ 
प्र० एक व० नपु० जहर! तु० ग्रीक इओस (76 ), ले० वीरुस्‌ 
( शाप ) | 

“जइरितमु-द्वि एक व० विशे० पीछा, सुनहरा” तु० सं० हरितम्रू, आ० फा० 
-जद्‌ रंग्‌ । 

अरओध.त्‌--अन्‍्य पु० एक व० भूतकाल अवे० ५/रओधघ्‌ /९/रओद्‌, सं०९/रुह 
'उगना, चढ़ना', उगा हुआ था, तु० सं० अरोहत्‌ । 

आरइत्यो-बरें.ज --प्र० एक व०, अवे० आर्इत्य >सं० ऋष्टि:ः 'भाला' और 
बरे.ज <अवे० ५/ बरेज्‌, सं० बहू, ५/ वर्ध का रूपान्तर 'बढ़ना' तु० 
सं० ऋष्टिबह: । *ऋष्टिबहं:अद्विबहुं: ( ऋग्‌० सं० १०६३३ 
पर्वतवतु ऊँचा ) के सादृइ्य पर है । 

अयडःह--तु० एक व० नपुं०; लोहे (के बर्तन) से! तु० सं० अयसा, ले० अएस्‌ 
(५6४), प्रा० हाई जर्मन ऐ.ज्‌ ( 2 ), आ० फा० आहन्‌ > लोहा । 

पितृम्र--संज्ञा पु० भोजन, अन्न! तु० सं० पितव्‌, बे० पितु - भोजन, आहार । 

पचत--अन्य पु० एक व० लडः आत्म० अवे० $&/पच्‌ 'पकाया', तु० सं० 
५” पच्‌ ( डुपचष्‌ ) १९८ पाके ) पकाना' तु० आ० फा० ६९/पुरुतनु, 
तु० सं० पचत, *अपचत आत्म० । 
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रपिथ्विनम--विशे० ( रपिथ्वा शब्द का, स्त्री० ) समस्त पद है अरम-पिथ्वा 
या अयरपिथ्वा या र-( पिथ्वा ) जो *अर का गुणात्मक अपकश्रुति 
( ४02गा ) है, दिन का मध्य या दोपहर, पिथ्व, मध्य; तु० आं० 
पिथ * दिन का मध्य, दोपहर का, दोपहर से ३ बजे तक का समय 
( पारसियों के धर्मानुसार दिन के पाँच भागों में से एक भाग का 
समय, जिसे रपिथ्वन्‌ कहते हैं ) | तु० सं० मध्याह्ष:-सन्ध्यः । 
,ज्न्रानेंम--द्विण एक व० समय” तु० अरमीनियन ज्ूअन्‌, पह० .ज्वान्‌, 
आ० फा० .जमान्‌, तु० अवे० .ज्व्राने अकरने ऐसा समय जिसका 
अन्त न हो' तु० ग्रीक खोनोसू, सं० काल:। यहाँ जि जाने के अर्थ 
में है । 
त.फ्स.त्च--अन्य पु० एक व० लडःलकार अवे० ९/तपू, सं०५/तप्‌ “गर्म 
होना, गर्म करना', गर्म हो गया; तु० ले० ( ५००४००० ) तैप्सेचो, 
आ० फा० ६९/ तप्सीदन्‌ू, तफ्सीदत्‌ गर्म हुआ तु० सं० तप्सतु च 
( या अतप्सतु )। 


हो--निशचयवाचक सर्वनाम प्र० एक व० पु०, तु० सं० सः। सं० स अवे० 
में ह.हो जाता है । 

मइयों--संज्ञा पु० <९/ मर्‌ नष्ट करना', सर्प, मारने वाला हत्यारा, ऋर 
इत्यादि तु० पह० .मर्‌, आ० फा० मार, सं० मर्य:, मार: । 





रु.वीस.तु च--अन्य पु० एक व० अवे० ९/रू,वीस पसीना होना”, पसीना 
बहने लगा, तु० अवे० रु.अऐद, सं० ९/ स्विद, तु० सं० स्विद्वत्‌ च । 


फ्रॉंश--क्रिया विशेषण प्र०. एक व० पु० आगे, सामने” तु० सं० प्राक, 
प्राडू,, पराञ्च, तु० पह० फ्राक, फ्राच, तु० आ० फा० .फरा, 
.फरा.ज्‌ । 


“फस्पर,तु--अन्य पु० एक व० अवे० ९/स्पर्‌, सं० &/स्फुर आगे की ओर 
चलना या खिसकना' यहाँ पर .फ्र उपसर्ग है, सं० प्र, सरक गया, 
तु० ग्रीक स्पेरो ( 5907० ), ले० स्पेरओ ( 59०76 ), सं० प्रास्फुरत, 
तु० आ० फा० फरा.ज आमद । द 
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यजेश्यन्तीमु--द्वि० एक व० स्त्री० लूट छुदन्ती, अवे० "/यह , सं० ९/थंस 
उबलना , उबजे हुए, तु० सं० यस्यन्तीस । द 

आपसु--संज्ञा स्त्री० 'जल', तु० सं० आपम्‌, तु० प्रा० फा० आप, पंह० आप, 
आ० फा० आब, आयंन आबुन। यहाँ अवेस्ता में आपम्त एक वर्चन 
है जबकि सं० में यह शब्द सदेव बहुवचन में ही रहता है। अवेस्ता 
में तीनों वचनों में है । 

परोहूहा.तु--अन्य पु० एक व० वर्तमान लेटू है पर प्रयोग लड़ 
आत्म० के रूप में हुआ है, अवे० ५/अह्‌, सं० ९/अंस्‌ ( असु ४ / 
क्षेपणे ) 'फेंकना', परा उपसर्ग है, तु० सं० परांस्यत्‌ फेंक दिया' । 

परांशू--क्रियाविशेषण ( प्र० एक व० पराड्ू, शब्द का विशें०) दूर, एक 
तरफ तु० सं० पराज्च्‌ । 

तर्‌इतो--प्र० एक व० लडः छृदन्ती, अवे० ९५/भ्रह, सं० (/त्रस्‌ ( त्रसी ४। 
उद्देगे ) 'डरना, डरा होना', तु० सं० त्रस्तः, ग्रीक त्रेओ ( ४४६० ), 
ले० तेरेंओ ( ८७7०० ), आ० फा० तर्सान । 


अपतचतु--अन्य पु० एक व० लडः लकार अवे० ९/तच्‌ या /तक्‌, सौ० 
५“ तच्‌ / ६/ तक / ४/तड्डू: 'भागना, दौड़ना' पहु० &/ता.ख्तन, 
आ० फा० ३/ ता.रख्तन आक्रमण करना, सरपट चलना”, अप उपंसग 
है, सं० अप, दूर भाग गया', तु० सं० अपतञ्चतु । 


नइरे-मनो--विश्ये ० 'मनस्वी, बहादुर” तु० सं० नरमनाः नर, तु० आ० फा० 
नरीमान ( व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता 
है )। अवे० में “नर' वोर अर्थ में है । 

१२. तृइयो--संख्यावाची शब्द, विशे० चौथा' <भारो० *कुएतुरिओ 
( वए८एणा० ) कुतुरिओ ( प्रप८णा० ), हि० ईरा० *क्तुर्य, तुइय॑, 
आख्तुरिय, सं० तुरियः, तु्यं । चत्वार शब्द का निश्चयार्थी क्रम है । 
तु० आ० फा० चहारुस । 

१३. पोउरुषस्पो-व्यक्तिवाचक संज्ञा पु०ण, जरथुदत्र का पिता, तु०सिं० 
पुरुशाइव, पह० पूर्शस्प, आ० फा० पूरिशस्प । 
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तूम--प्र० एक व० द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम तुम, तु० अवे० स्वेंसू, तू, 
तु० सं० त्वस, तु० गा० अवे० त्वाम्, तु० प्रा० फा० तुवम, हि० ईरा० 
तुवस्ू, वे० तुवस्‌, सं० त्वम्र्‌ । 

उस-.जयडःह--मध्यम पु० एक व० भूतकाल आत्म० अवे० «/.जनु, सं० 
५४/जन्‌ू, आ० फा० &/.जादन पपेंदा होना', उत्पन्न हुए, तु० सं० 
उज्जायथा:, तु० आ० फा० ,जायीदेह शुदी । 

अरे.ज्वो-- सं० एक व०, अवे० अरेंजु शब्द से हे सरल ( जरथुच्त्र ); तु० 
सं० ऋज्वः, ऋज्वों। “बार्थलोम इस शब्द को क्रिया विशेषण के रूप 
में मानते हैँ और इसका अनुवाद करते हैं (वास्तव में, सचमुच” और 
ऑरजु शब्द का षष्ठी एक व० का रूप मानते हैं ।' 

न्मानहे--षष्ठी एक व० अवे० दमान शब्द से 'घर', गा० अवे० देंमान, तु० 
सं० दमस्य, ग्रीक देमेइन, तु० आ० फा० मान, तु० प्रा० फा० मानिय 
'स्थिर सम्पत्ति, राज्य' । यह हिन्द ईरानी *दमान शब्द से बना है । 

वीदअवो--विशे० 'देव विरोधी, देव द्रोही' तु० सं० विदेव । 

अहुर-त्कअषो --विशें०, अहुर मज्द के धर्म को मानने (वाला, तु० सं० 
“असुराति चक्षा: । त्कअषो शब्द के लिये देखें नं० १० । 

१४. खतो--विशे०, कर्मणि क्ृदन्ती अवे० /स्रव, तु० सं० ७#/श्रु ( १०२५ 


श्रवर्ण ) आ० फा० &/शनुदन सुनना, सुना; विख्यात, जाना हुआ 
प्रसिद्ध, तु० सं० श्रुतः, आ० फा० शन॒द । 


अइरयेने बअजहि--सप्तमी एक व० नपं० आर्यायन बीज में', ( आर्यायने 

बीजे ) से पहलवी और. वर्तमान फारसी का रूप ईरानवे.ज निकला 

जिसका छोटा नाम ईरान है। ईरानी और आर्यावर्त के आर्य 

मूल में एक जाति की दो शाखायें हैं। ईरानी भी अपने को आर्य 

कहने में वेसा ही मान समझते थे जैसे आर्यावर्त के आय॑ । जैसे आर्यों 

के इस देश का नाम आर्यावर्त है, वेसे आर्यों के उस देश का नाम 
अइयन (० आर्यायन ) ( आर्यों का घर ) है। 

अहुन॑म वइरीम्‌--द्वि० एक व० पु०। यह जरथुद्त्रीय धर्म की तीन मख्य 

प्राथंनाओं में से एक है, जो जरथुच्त्र से पहले की मानी गई हैं । 
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इसका आरम्भ यथा अहुवइ्यों' से होता है । दूसरी का आरम्भ 'अशम््‌ 
वोह ओर तीसरी प्रार्थना का आरम्भ याडहे हाताँस' से होता है। 
अहुनवइय॑ जरथुच्त्रधमियों में गायत्री की पदवी रखता है । 


'कैेत्रावयों --मध्यम पु० एक व० भूतकाल परस्मे० अवे० %&/खु, सं० &श्र, 
आ० फा० &/ शनुदन सुनना', यहाँ फ्र उपसर्ग है, सं० प्र; तु० सं० 
प्रद्चावय: उच्चारण किया! । 

वीबेरेथ्वन्तेंस--विशे० विभाग पूर्वक रखना' वि+अवे० %/बर्‌, सं० &/भू + 
वन्त्‌ परसगग, तु० सं० विभृुतवन्तम्‌ । अवेस्ता में यह मंत्र को पादाक्षर 
विभाग सहित उच्चारण करने में प्रयुक्त होता है। 


आ.खर्तुृइरीसू--हछ्विं० एक व० विशे०/क्रिया विशेषण<आन-क्तुर ई इअम्ू, अ+ 
तुइरीस्‌, तुरीयम््‌ का रूपान्तर है, तु० सं० आतुृर्यस् चार बार! । सं० 
तुरीय शब्द निर्बल श्रेणी ( «४८ 880० ) का रूप है और सं० 
चत्वार शब्द सबल श्रेणी (४०४४ 8790० ) का रूप है। यह भा० 
*क्वेतुरिओ ( (प०९४प्रा70 ) ब कतुरिओ ( (70प्रा0 ) हि० ईरा० *क्तुय 
( सबल व निर्बल दोनों श्रेणी में यही रूप होगा ) से आया है । 

अपरंघु--क्रिया विशेषण (द्वि० एक व० स्त्री० )) दूसरी बार! तु० सं० 
अपरख । 


'ख्ओ.ज्येह्य--विशे० तृ० एक व०, < अवे० २/ खुतु या ५/खूज्‌ , सं० ९ 
ऋध्‌+दा अवे० </दा, सं० /धा नाराज होना, तेज या ऊँची 
आवाज में होना, ऊँची श्रुति में; ऊँची श्रुति के साथ, तु० सं० 
क्रष्टतरा, तु० पह० प खू.ज्दीक फ्राक स्रायिश्नीह । 


१५. तूम--प्र० एक व० द्वितीय पुरुष वाचक सर्वनाम तुम”, तु० सं० त्वम््‌ । 

'जमर्‌-गू.जो - विशे० द्वि० बहु व० “भूमि के नीचे छिपने को; .जेंम, तु०सं० 
क्ष्मा या ज्मा, पृथ्वी, भूमि; ग्रीक खमे, ले० हुमी, प्रा० चर्च स्लाविक 
भाषा जेम्ल्य ( 2/7/५8), आ०» फा० जुमीन; और गूज्‌ शब्द भूतकाल 
कुदन्ती है अवे० /गु.ज्‌, सं० &/गुह ( १।८८१, संवरणे ) 'छिपना', 
तु० सं० गुहा, क्रिया विशेषण 'छिपने की जगह; तु० सं० क्ष्मागुहः या 
ज्मागुहः | 
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आकरनवो--मध्यम पुरुष एक व० भूतकाल आश्म० अवे० ५ कर, स० ५ कक 
आ उपसर्ग है, तु० सं० आक्ृणो:; भूमि में छिप जाने का कारण 
बना! । अन्तभावितव्यर्थ है । 

वीस्पे दअव--द्वि० बहु व० सभी देवताओं को” तु० सं० विश्वान्‌ देवान्‌ । 

योइ--प्र० बहु व० संबंध वाचक सर्वनाम 'जो', तु० गा० अवे० यए, य० अवे० 

( प्रा० ) या, तु० सं० ये । 

पर--क्रिया विशेषण (पूर्व, पहले” सं० पुरा, परा । 

अह्यातृ--पं० एक व० निश्चय वाचक सर्वनाम इससे तु० सं० अस्मात्‌ । 

वीरो-रओध--तृ० एक व० विशें० मनुष्यों के आकार वाले”, अवे० रओध पुं० 
धअवे० ५/रओद्‌, सं० ५/रोह 'ऊँचाई>आकार। अवे० में वीर 
शब्द का अर्थ मनुष्य होता है और नर का अर्थ वीर, बलवान होता 
हैं। तु० सं० वीर-रोहाः । 

अपतयन्‌--अन्य पुरुष बहु व० भूतकाल परस्मै०, अवे० ९/पत्‌, सं० ९/ पतु 
( १८२९ गतौ ) 'दोड़ना, जाना', फिर रहे थे, तु० सं० अपतयन्‌ । 

पइति--पूर्वसर्ग 'पर' तु० सं० प्रति । क्‍ 

आय--यह आ सर्वनाम का तुृतीया एक व० का रूप है। आ+आ आया 
( यहाँ य सुस्वर संबंधी ( ०एएण४० ) है अतः *आय “इस सं० 
अनया । 

“जेंमा--तृ ० एक व० क्रिया विशेषण अवे० जम / जम 'ुृथ्वी'; तु० सं० क्षम्तु, 
ज्मू, तु० सं० ज्मा, प्रा० चर्च स्‍लाविक भाषा जेम्ल्या ( 2०0]9०» ), 
ग्रीक खामे, ले० हुमी, आ० फा० जूमीन । 

यो--प्र० एक व० सम्बन्ध वाचक सर्वनाम “जो”, तु० सं० यः, तु० य० अवे० 
यस्‌ च, यर्सें, गा० अवे० या, यस्‌, हि० ईरा० यस्‌, तु० ग्रीक होनु । 

अओजिश्तो--विशे० प्र० एक व० उत्तमावस्था उम्र शब्द से बड़ा बलवन्त' 
तु० सं० ओजिष्ठ:, पहु० अओजोमन्द, आ० फा० जोर्मन्द्तरीन । 

तन्चिइतो--विशे ० भ्र० एक व० उत्तमावस्था अबे० तरू,म॒ शब्द से <अवे० 
५/ तक, सं० ९./“तक्‌ बहादुर होना, मनस्वी होना', बड़ा कारीगर, 
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तु० सं० त्वड्चचिष्ठ:, प्रा० फा० तउमा, पह० तंकीक्‌, आ० फा० तहा, 
तुख्म, दिलीरतरीन । 

<,वाक्षशतो--विशें० प्र० एक व० उत्तमावस्था अंवबे० थ्व.क्ष शब्द से सबसे 
फुर्तीला'; तु० सं० त्वक्षिष्ठ: <त्वक्ष, पह० तुख्शाक, आ० फा० 
तुख्शातरीन । 


आसिइ्तो--विशे० प्र० एक व० उत्तमावस्था आसवू शब्द से, सबसे फुर्तीला, 
तु० सं० आशिष्ठ: <आशु-तु० पह० तीज, आ० फा० तुन्द्तरीन । 


अस्‌-वरंथ्रजाँस्तमो--विद्ये० प्र० एक व० उत्तमावस्था अवे० वरंथ्रगनत्‌ । 
वेरेंथ्जन्‌, सं० वृत्रहनत्‌ विजयी” सबसे बड़ा विजेता। असू पुर: प्रत्यय 
है 'अधिकता' के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, तु० सं० अति; 
तु० अतिवृत्रहन्तम: । 

मइनिवो--ष० द्वि०, मइन्यु शब्द से, सं० मन्यु, दोनों आत्माओं के' 'अहुर- 
मज्दा ने दो आत्मायें बनाई, एक अच्छी आत्मा ( स्पेन्तामन्यु ) ओर 
एक बुरी आत्मा ( अड्गरो मन्यु )। ये दोनों समान शक्ति वाली हैं 
तथा एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। यह प्रतिकूलता ही संसार के क्रमिक 
विकास का परिणाम है। जरथुद्त्र ने इन दोनों शक्तियों के ऊपर 
अहुरमज्दा को माना है ।” तु० सं० मन्‍्वोट, आ० फा० मीनुयान। 
रिशेल के अनुसार--'अच्छी और बुरी आत्मायें नित्य प्रतिकूल ली] 
अच्छी आत्मा ज्ञीत्र विजित होती है ( देखिये' यस्न ३०.२ )। यहे 
द्वित्ववाद का विचार जरथुद्त्र ने, प्राचोन आर्यों के स्वर्ग एवं नरक से 
विश्वास, से लिया है ( देखिये यस्त १०.४४ ), जो कि पुनर्जन्म एवं 
आत्मा की अमरता से सम्बद्ध है । 





दार्मांन-यहाँ द्वि० बहु व० नपुं० का प्रयोग स० बहु व० के लिये हुआ हैं, 
<अवे० /दा, लोक में, सुष्टि में, रहने का स्थान; तु० सं० 
धामानि <धामन्‌ रब्द से है । 

१६, वडःहुशू--प्र ० एक व० विशे० भूतकाल कृदन्ती अवे० ९/ दा, सं० &था 
( ड्धात्र्‌ ३ / धारणपेषणयोः ) अच्छी तरह से बता हुआ, अच्छी 
रचना वाला, तु० सं० सुधातः । वेद में सुधित प्रयुक्त हुआ है । 


घर अवेस्ता-हओम यश्त 


अर्‌दृदातो--प्र० एक व० विशे० “ऋत से उत्पत्त हुआ, य० अवे० अर्‌शू ८ 
सच्चाई; तु० सं० ऋतधात:, तु० ऋग्‌० सं० ९(१०८।८ | 


बड़ हुश्‌ दातो--प्र० एक व० विशे० उत्तमशक्तियों से रचा हुआ तु० सं० 


वसुधातः । 

बअष.ज्यो--प्र० एक व० विशे० स्वास्थ्य देने वाला, तु० सं० भेषज्य, 

द भषज्यस्‌ । 

हुकरे.फ्शू--प्र० एक व० विशें० 'सुन्दर आक्ृति वाला” तु० सं० सुक्ृप्‌, 
अवबे० हु०, सं० सु क्रियाविशेषण 'सुन्दर अच्छा' । *.क्ृप शब्द आकार 
बनाने या रूप देने, अर्थ में ऋग्‌० ९।६४। ३८ में आया है। 


छ्वरशू--प्र० एक व० विशे० <हु (सं० सु)+ अवे० ९/वरेँ.ज्‌ ( सं० &/वृज्‌ ) 
आ० फा० ९/व.्जीदिन काम करना', अभ्यास करना” उत्तम कर्मों 
वाला; तु० सं० सुबुक्‌ । ऋग्‌० १०३४।५ में स्ववृज इन्द्र का 
विशेषण है । 

वेसधजो--भ्र० एक व० विज्ञे० 'विजेता', तु० सं० वृत्रहाः शत्रुओं को 
मारने वाला ।' 

“जेईरि-्गओनो--प्र० एक व० विशे० <अवे० जइरि, सं० हरि, हरयू, पीला, 
पीले रंग का, सुनहरा; अबवे० गओन, सं० गुण, रंग, तु० आ० फा० 
गून, रंग पीला या सुनहरा; तु० सं० हरिगुण: । 

नॉम्या-शुसू--प्र० एक व० विशे० 'झुकी हुई डालियों वाला या मुलायम 

.. डालियों वाला! तु० सं० नम्रांशु । 

यथ ख्वरे"ते वहिइतो -यथा, अन्य पु० बहु व० वर्तमान क्ृदन्ती अवे० 
५/ -ख्वर से, तु० आ० फा० (/खुर्दन खाना”, पीने वाले के ( शरीर 
के ) लिये। कद्भ के अनुसार यह वर्तमान क्ृदन्ती का चतुर्थी एक 
वचन का रूप है ।' तु० सं० अछनुवते, वशिष्ठ: बड़ा उत्तम! । 

उरुनअच--च० एक व० उर्वानू डाब्द से, तु० आ० फा० खान 
आत्मा | यह उरु 'विस्तृत' शब्द से भी हो सकता है या <अवे० 

. ४८वर्‌, सं० १९/वु ( वृत्र्‌ ) ५८, वरणे ) 'चुनना' से, वर्तमान क्लंदन्ती 
आत्मनेपद, तु० सं० उर्वाने आत्मा के विषय में या आत्मा के लिये' | 





_ -- ११+ 


अवेस्ता-हओम यह्त धरे 


पाथ्मइन्योतेमी--विशे० उत्तमावस्था पथ्मइन्य शब्द का, यह शब्द पथ्मन्‌ 
नपुं० से बना है रास्ता; सीधे रास्ते पर ले जाने वाला, तु० सं० 
पथवत्तम:ः । 

१७, ते--ब० एक व० सवं० निपात, यहाँ ष० एक व० का प्रयोग पं० एक 
व० के लिये हुआ है “(में ) तुझसे ( प्रार्थना करता हूँ ) तु० सं० 
ते, आ० फा० तुरा । 

,जाइरे--संबो० एक व० है सुनहरे रंग वाले' तु० सं० 'हे हरे । 

मर्धेंच--द्वि० एक व० पु० मद मध शब्द से मस्ती” तु० सं० मदस्तु । 

म्रुये--प्र० पु० एक व० वर्तमान काल आत्मने०, अवे०, ९/म्रू, सं० ९/ब्रू 
( ब्रज ) २३३, वचने ) 'बोलना' नि शब्द के साथ प्रयोग हुआ है। 
सं० नि प्रार्थना करने के अर्थ में तु० सं० नि न्र॒वे । 

अमेघ--द्वि० एक व० पु० अम > शक्ति, वें० अम प्रेरणा, गति'; तु० स॑० 
अमम्‌ । 

वरेंथ्रप्नेंप--द्विं० एक व० नपुं० शत्रुओं का वध, विजय, तु० सं० वात्रघ्नस 
या वृत्रष्नम्‌ । 

दस्वरं--द्वि० एक व० नपुं० स्वास्थ्य तु० सं० दस्वरपु, तु० आ० फा० 
दर्मान । “दस शब्द से वेदिक दंसना, दस्म, दख्न बने हैं। यहाँ 
वर प्रत्यय के साथ दस्वर बनाया गया है। अवे० में यह शब्द वस्तुतः 
भेषज के साथ आया है। दोनों का सम्बद्ध अर्थ स्वास्थ्य और 
स्वास्थ्य के उपाय है । 

बओेष.जम्‌--द्वि० एक व० विशें० स्वास्थ्य के उपाय, दवा, औषधि' तु० 
सं० भेषजम' । 

फ्रदथम्‌--संज्ञा नपूं <(/दा, अवे० .फ्र, सं० प्र आगे रहना” तु० सं० 
*प्रदधस्‌ । 

वरेंदर्थेंघू--संज्ञा नपूं० < अवे० ९/वरेद, सं० वुध्‌ वृद्धि! तु० सं० वर्धम्‌ । 

अओजो--हद्विं० एक व० नपुं० विशे० 'शक्ति' तु० सं० ओजो । 





६४ अवेस्ता-हओम यदइत 


-वींस्पो-तनूमु--द्वि० एक व० नंपुं० विशे० 'सारे शरीर का तु० सं० विश्व- 
तनुस । 

मस्तीमु-द्वि० एक व० स्त्री० <९/मन्द्‌ आनन्दित करना', बुद्धि, ज्ञान । 
कज् इसे म.जू ( मह ) शब्द से मानता है,+ति, और इसका अथ 
करता है 'महानता', तु० ग्रीक माथेइन ( :४४४४७४॥ ), (7787/470०) 
'निरचय करना', गॉथिक मेम्दन ( णाआत07 ), तु० आ० फा० 
मस्ती, तु० सं० मतिम्र्‌ । 

'वीस्पो-पर्ञेसडः हँसू--विशे० <अवे० पएस्‌, सं० २/पिड्स प्रशंसा करना, 
चतुर्दिक बुद्धि वाला, तु० अवे० स्तह्ृपअेसड्हँमू, तु० सं० विश्वपेशसस्‌ । 

यथ-- जिससे कि” तु० सं० यथा । 

गर्ञेथाह--स० बहु व० स्त्री०, अवे० गओथा शब्द से, संसार, मानवजाति, 
अवे० ५/गी, &/गय्‌ “रहना' तु० सं० ५/जी “रहना”, जीवधारियों 
में, तु० अवे० गएहे, तु० आ० फा० गीती, .जहान, तु० सं० गेथासु- 
आ; आ परसर्ग है जो यहाँ सप्तमी का अर्थ दे रहा है, तु० ग्रीक बिओस 
( 008 ). 

चसो-क्षभो--प्र० एक व० विशे० “निस्सीम या अनन्त राज्य यहाँ पर क्रिया- 
विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, <५,“वस्‌ 'इच्छा करना”, .क्षश्र 
( <$. क्षी राज्य करना” ), शक्ति, तु० सं० वराक्षत्र: । 

-फचराने--प्र० - पु० एक व०, लोटू लकार आत्म० अवे० ९/चर्‌, सं० 

 ५“चर्‌, अवे० फ्रा, सं० प्र उपसर्ग विचरण करूँ” | 

स्वअंषो--तउवॉ--प्र० एक व० विशे०, त्वओेषो नपुं० <अबे० ९/त्बिष्‌, 
सं० ५/ द्विष्‌, द्वेष:, शत्रुता, अपराध, घुणा; तउवा <अबे०, ९/ तरऊर्व 
'जीतना' तु० सं० तृर्व॑स्‌ 'द्रोहियों को जीतने वाला तु० सं० दविष्टुवीणो । 

'हुजेम-वनो--प्र० एक व० विश्ञें० अलुक्‌ समास द्रोहियों को जीतने वाला', 
< /वन्‌ जीतना”, द्रज अविद्वासी या अधामिक' तु० सं० द्रुहस- 
वनः | 

4८. तउव॑येनि--प्र० एक व० छोटू लकार परस्मै० अवे० ५/तउर्व , सं० ९८ 
तृर्व विजय पाना', ( मैं ) विजयी होऊँ, तु० सं० तूर्वयाणि । 








अवेस्ता-हओम यश्त ९५. 


त्विष्वताँस्‌ < ष० बहु व० अवे० त्वएषह, शब्द से, सं० द्वेष:, शत्रुओं का, तु० सं०- 
द्विष्वतास्‌ । 

स्वअेषो--द्वि० बहु व० द्वेषों को” तु० सं० द्विषः ! 

याथ्.वॉसू--ष० बहु व० पु० <अवे० याथ्व, यातव्‌, तु० सं० यातव्‌ “जादूगर” 
तु० आ० फा० जादू जादू , तु० सं० यातूनाम्र्‌ । 


पइरिकनाँस्‌ू-- ष० बहु व० स्त्री० अवे० पइरिका शब्द से तु० ५/पर “बहकाना, 
छलना, उड़ना' तु० आ० फा० &/परीदन “उड़ना', जादृगरनियों के, 
तु० सं० परिकाणामस्ु, आ० फा० पर्यान्‌। इस नाम का प्रयोग अवेस्ता 
में सदेव यातु शब्द के साथ होता है। यह यातुधान स्त्रियों के लिये 
समझा जाता है। फारसी का परी शब्द इसी से निकला है। 


साथास्‌--ष० बहु व० पु० अवे० सातर्‌ शब्द से, सं० शास्तर्‌ अत्याचारी,. 
दुष्टशासक' <अवे० ५/ सह , तु० सं० ५/ शास्‌ शासन करना', दुष्ट 
शासकों के, तु० सं० शास्ता । 


कओयाँमु--ष० बहु व० पु० अवे० कवि शब्द से, सं० कवि, कवय्‌ कवों के' 
कव से अभिप्राय दुष्ट कवि-देखते हुए न देखने वाले, से है। कव और 
क्रपण शब्द अवेस्ता में इकट्ठे आते हैं। तु० पहु० कयक्‌ । 

कर.फ्नाँसु-ष० बहु व० पु०, अवे० करफ्नू या कर्‌फनु शब्द से । इस शब्द का 
प्रयोग अवेस्ता में सदेव कवि शब्द के साथ होता है। क्ृपण से 
अभिप्राय सुनते हुए न सुनने वाले से है। तु० सं० क्ृपणानास्, तु०- 
आ० फा० कपान्हा-। 

मइर्यनाँसु---ष० बहु व० अवे० मइय॑ शब्द से, सं० ९५/मर्‌ “नष्ट करना', सांपों 
के तु० सं० मर्याणां, आ० फा० मार्‌हा । 

बिजन्ग्रनाँयु--घ० बहु व० विशें० दो जंघाओं वाले' तु० सं० ह्विजद्धानाम; 
आ० फा० दुपायी । 

अप्ेमओघनाँस्‌--प़्० बहु,व०, यहू.अषें और मओघ. का समस्तपद है। <अवबे० 


९/ मुच्ु, सं०.९./ मुह 'अशुद्ध दे करना, रूप बिगाड़ना” “ऋत को नष्ट 
करने वालों के या धर्मध्वजियों के' तु० सं० ऋतमोघानाम । 








६६ अवेस्ता-हओम यश्तत 


चेंह कनॉमू--घ० बहु व० पु० <अवे० वहक शब्द से, सं० वुक, आ० फा० 
गुर्ग 'भेड़ियों का' तु० सं० वुकाणास्‌, आ० फा० गुर्गान | यहाँ भेड़िये 
से दुष्ट हत्यारे का तात्पर्य है । 

चथ्,वरें-जन्प्रनाँयु--घ० बहु व० विशे० चार जंघाओं वाले तु० सं० चतुज- 
द्वानाम, तु० आ० फा० सहार-पायी । 

हजेन्योसू--ष० एक व० विशे० का प्रयोग द्वि० बहु व० के लिये हुआ है । 

.... सेनाओं के तु० सं० सेनाया:। 

परेंथु-अइनिकयो--घ० एक व० विशे० <अवे० पेरैथु (द्वि० एक व० पु० ) 
क्रियाविशेषण 'विस्तृत', अइनिक अग्रभाग; बहुत बड़े अग्रभाग वाली, 
तु० सं० पुथ्वतीकाया: । 

दर्वांइध्यो--ष० एक व० वर्तमान कृदन्‍्ती अवे० ९,/दव्‌ 'बोलना', धोखा देती 
हुई, मोहती हुई, दौड़ती हुई, तु० सं० दवन्त्या: । 


पर्तांइथ्यो--घ० एक व० वर्तमान कृदन्ती %/पतु 'तेज गति होना”, दौड़ती हुई 
या उड़कर आ पड़ती हुईं, तु० सं० पतन्त्या: । 


१९. इमेंसू--ढ्वि. एक व० पु० नपुं० अवे० अअेम शब्द से, निश्चय वाचक 
सर्वनाम 'यह', सं० अयमु, तु० सं० इमसू, भा० ईरानी इमसम्रु, प्रा० 
. फा० इमस्‌, तु० भारोपीय इमोस्‌ । 


थ्वॉसु--द्वि० एक व०, द्वितीय पुरुष वाचक सर्वनाम, अवे० तुम, सं० त्वस् 
तू, तुम! प्रा० फा० तुबसू, वे० तुवस, भारो० तुवोस; तु० सं० त्वाम, 
भ्रा० फा० .थुवाम््‌, ग्रीक से ( &८ ) तुमको । 

पओोइरीमू--निरचयार्थी क्रम ( ०कागढं ग्रणाएछः ) यहाँ क्रियाविशेषण के 
रूप में प्रयुक्त हुआ है; पहला” ( तु० अवे० फ्रतेंम 'पहुला” सं० प्रथम ); 
तु० सं० पृव्य॑स, पहु० फ्रतूम्‌ । 

यार्नेमु--पु०, <अवे० «/यम्रु, सं०९/यम्र, '/थच्छ 'सहायता देना, कृपा 
करना”; यान, शब्द अवेस्ता में संस्कृत से एक निराले अर्थ 'दान' में 
प्रयुक्त होता है। वरदान, तु० सं० यानम्‌, पह० यान्‌ तु० आ० फा० 
इनाम ( अरबी भाषा से लिया गया है ) | 








+ ५ 


अवेस्ता-हओम यश्त ९७ 


जद्ध्येमि--प्रथम पु० एक व० वर्तमान काल अवे० २/जदू, सं० २/गद्‌ (गद) 
१५० व्यक्तायां वाचि ) प्रार्थना करना, माँगना', तु० आ० फा० 
५८ .जुस्तन ढंढना', तु० सं० गदयामि । 

वहिर्तेंम्‌ अहुम-- सबसे अच्छा संसार', वहिर्तेंप--विशे० भअवे० वडन हव्‌ 
शब्द का उत्तमावस्था है तु० सं० वशिष्ठ सबसे अच्छा” | अहूस-पु० 
संसार, जीवन' सं० असुम्र, फारसी बिहिश्त 'स्वर्ग', तु० आ० फा० 
बेहतरीन जन्दगी । 

अषओनॉसू - ष० बहु० व० अवे० अषओन शब्द से, सं० ऋतावनु, तु० सं० 
ऋतावनाम ऋत ( सत्य ) पर चलने वालों का! । 

रओचहन्‍हँस्‌ू--्विं० एक व० नपुं० अवे० शब्द रओच से, तु० प्रा० फा० रउच, 
पह० रोश “रोशनी, प्रकाश'; यहाँ पर विशेषण है “चमकता हुआ' तु० 
सं० रोचसस्‌, आ० फा० रोशन । 

वीस्पो-रू.वार्भेंघ्‌--विशे० बार्थकोम इसे रू.वाभस्‌ शब्द से निष्पन्न मानता है. 
<अवे० हु+आश्र नपुं० और इसका अर्थ करता है “खुशी, प्रसन्‍नता' । 
कज्भ इसे रु.वन्‌ शब्द से निष्पन्त मानता है “चमकना, प्रकाशित होना, 
खुश होना” तु० सं० %/स्वन्‌+अभवे० थभ्र उपसर्ग, समस्त तेज से 
परिपूर्ण, तु० सं० विश्व-स्वनित्रमु । 

बितीसू--निरचयार्थी क्रम ( ०१:08)! एप्र77०० ) द्वि० एक व०, दूसरा तु० 
सं० द्वितीय, पहु० दतीगर, आ० फा० दुवस्‌, दुएमिन । 

दब्नतातेंम--स्त्री० द्वि० एक व० दलब्तातु शब्द से स्वास्थ्य' <अवे० ५८दर्‌ 
तिजी या मजबूती से पकड़ना', तु० सं० %/धु, तु० आ० फा० दुरुस्‍्ती, 
तु० सं० श्र वतातिस्ु । ह 

अभूहोसे---बघ० एक व० स्त्री० निश्चयवाचक सर्वनाम अवे० अभ्रेस्र॒ 'यह', सं० 
अयमस यह, तु० प्रा० फा० इयसू; तु० सं० अस्याः । 

तन्‍्वो--ष० एक व० तनू शब्द से, तु० सं० तनो;, पह० और आ० फा० तन 
'शरीर के” द 

अभ्रतीम--निशचयार्थी क्रम ( ००००७। 7रण7००० ) द्विं एक व० 'तीसरा” त० 
सं० तृतीयम्, तु० पह० सतीगर, आ० फा० सुयेमिन । 





अवेस्ता-हओम यश्त 
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जदृध्येमि-स्त्री०, अवे० दरेंग, दरेंघ, विशे 'लम्बा', दीर्घ जीवन, तु सं० 
दीर्घ जीवितम्‌ तु० पह० दीर्‌..जविशूनीह-इ-जान, आ० फा० दरा.ज- 
जजिन्दगी । 

उद्दतानहि--ष० एक व० पु०, नपुं० उद्तान शब्द से 'अध्याल्मबल का सं० 
उद्दतानस्थ । “उद्तान शब्द का न.जदीकी अनुरूप प्राण मालूम 
होता है।* | 

२०. तुइरीम्‌ू--छिं० एक व० नपु० निरचयार्थी क्रम लेकिन क्रियाविशेषण के 


रूप में प्रयोग हुआ है। 'चौथा'; तु० सं० तुरीयम, पह० तसूम, 

आ० फा० शहार्मीन। १४वें नं० का इलोक भी देखिये। 

यथ--क्रियाविशेषण, 'जिस तरह, जैसे, तु० सं० यथा । 

अभ्ेषो--प्र० एक व० <अवे० %/इथ्‌, सं० ५/ इष इच्छा करना, चाहना , 
इच्छानुसार तु० स० एप: | 

अमवो--प्र० एक व० विश्ञें० शक्ति से पूर्ण; तु० पहु० अमावन्द, तु० सं० 
अमवान्‌ । 

थ्रा.फेंघो--विशें० <अवे० ७/था.फ्‌; सं० ९/ तृप्‌ सन्तुष्ट करना; तुप्त हुआ, 
सन्तुष्ट हुआ, तु? सं० तृप्त: । 

.फ्रक्षाने--प्रथम पु० एक व० लेट्लकार आत्मने० अवे० ३/स्ता, अवे० फ्रा, 


सं० प्र, (( में) विचरण करू., प्रतिष्ठा पाऊ; तु० सं० प्रतिष्ठानि, 


तु० पह० फ्रा.जशतूनीह । 
जेसा-प्रदति--देखिये- इलोक संख्या १७। 
दुर्जेस-वनो--देखिये इलोक. संख्या १७ । 


पु.स्थेंम्‌--द्वि ० एक व॒० नपुं० निदचयार्थी क्रम ( ०9. श्रप्परा००० ) है 


परन्तु क्रियाविशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। 'पाँचवाँ”, तु० सं० 
पञचम, *“पद्भूतस्‌, पहु० पन्‍जूम, आ० फा० पन्जुमीन। <भारो० 


*प्रेडक्त्रे, *पु्ूतो; भा० ईरा० *पुक्.थ, अवे० पुर्च । अवेस्ता थ-और 
ध-में अन्त होने वाला दो निदचयार्थी क्रम ( "कांक। ऋप्पराए० ) 


दिखाता है, अवे9 हप्त८ और पुरुष; तु० सं० पञ्चथ, सप्तथ, प्रा» 


हा० जर्मन फुल्फ्तो । 
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वनत्‌-पेंबनो--विशे०, लड़ाई जीतते हुए, वनत्‌ <अवे० %/वन्‌ जीतना; 
पेंघनो नपुं० ( तु० सं० सजातीय शब्द पृतना स्त्री० ) <अवे० &/ परत, 
सं०६/पृत्‌ लड़ाई, युद्ध' तु० सं० वनत्‌-पृतनः । 


२५१, क्षम्‌ू--द्वि० एक व॒० निदचयार्थी क्रम ( ०१ रा ) लेकिन 
यहाँ क्रियाविशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, 'छठवाँ' तु० अवे० के 
दूसरे रूप से क्ष्व, सं० षष्ठम; अवे० सामान्य नम्बर क्ष्वस्‌, तु० 
आ० फा० सामान्य संख्या (०७79॥9] ग्रप्म्मा००) शश्‌ और : 
निशचयार्थी क्रम ( ०4४०] ए्रण्ता0०० ) शशुम । 


पउवे--प्र० बहु० व० विशे० पर क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है 
पहले” तु० सं० पूर्व । 

तायूघ--द्वि० एक व० पु० “चोर, डकेत', तु० सं० तायवू, स्तायव्‌ । 

गर्धेसु--द्वि० एक व० पु० घातक, कातिल” तु० सं० *गधस्र, गदस्‌ ( प्रचलित 
रूप ), पह० गदक्‌, गधक्‌, आ ० फा० गदा, गदाय “गरीब, भिक्षु' । 

बूइध्योइमइघे--प्रथम पु० बहु० व० विधिलिडः आत्मने० अवे० ९/“बओद, 
सं० ५/ बुध जानना, सतक रहना', ( हम ) सावधान हो जायें; तु० 
सं० बुध्येमहि । 

मा--निषेधात्मक निपात, तु० सं० मा, पहु० और आ*» फा०» मा “नहीं । 

चिश्‌ू-- कोई” । यह प्रइनवाचक निपात सर्वनाम (प्र० एक व० पु० ) का 
तालव्य रूप है। “ऋगवेद में कि: रूप मिलता है जैसे माकिः नकि: । 
नपुंसक लिग का संस्कृत में तालव्यीकरण हो जाता है चित्‌ तु० ले० 
कुओ ( ५१०० ) कुइस्क ( परष्ं४9४० ) ग्रीक पोतिस्‌ ( 9005 )”, 

पउवॉ--प्र० एक व० पु० विशे० है पर क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ 
है पहले! तु० सं० पूर्वो । 

बूइध्यअत--अन्य पु० एक व० विधिलिंग आतल्मने०, अवे० ,/ बओद्‌, सं० 
४“ बुध्‌ जागना', जागे, तु० सं० बुध्येत । 

वीस्पे--विद्ये ० प्रथमा बहु व० लेकिन अर्थ दे रहा है द्वि० बहु व० का 'सबसे, 
सबके, तु० सं० विश्वे । 

५ 
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२२, अओइबिशू--तृ० बहु व० पु०, नपुं० निश्चय वाचक सर्व०, अवे० अंश 
यह' | यह तृतीया विभक्ति है पर चतुर्थी के लिये प्रयुक्त है । तु० 
सं० एभिः, एभ्य: इनको, इनके लिये! । 

योइ--प्र० बहु० सम्बन्ध वाचक सर्वनाम यः 'जो' तु० सं० ये “जो, ग्रोक 
होइ ( ॥0 ) । 

अउर्वन्तो--द्वि० बहु व० 'घोड़ों को' <अवे० </अर्‌, सं०.“ ऋऋ 'तेज होता' 
तु० सं॑० अरव॑न्तः, तु० पहु० अर्व॑न्द । 

हित--प्रु० ( मूलतः यह॒लिट क्ृदन्‍ती कर्मणि है अवे० ५/हायू या ४ हि, 
सं० ५/ सी,५/सा बाँवना', सुशिक्षित । (इस शब्द का प्रयोग द्वि वचन 
या बहुवचन के लिये हुआ है' तु० सं० सिता । 

तक्षेनति--अन्य पु० एक व० लट्लकार परस्मे०, अवे० (/तक्षें दोड़ना, 
घूमना,' बढ़ाते हैं ( घोड़ों को ), तु० सं० तक्षन्ति, पहु० तख्शाक कर्त॑न, 
तु० प्रा० फा० ( हम ) त.क्षइय, (हम) तक्षता, (हम ) तक्षन्ता इत्यादि, 
तु० आ० फा० तुख्शाक, तु० आ० फा० ९६/ ता.ख्तन । 


अरोनाउम्ु-द्वि० एक व० संग्राम, लड़ाई, जीत तु० सं० अरणम, तु० प्रा० 
हाई जर्मन एर्‌नुस्त ( थां्रप७ ) । 

“जावरॉ--द्वि० एक व० नप्‌ ० 'शरक्ति' <अवे० ९/.जु मजबूत होना', तु० 
सं० जव:, तु० पहु० .जवार, आ० फा० .जोर। 

ब.क्षइति--अन्य पुरुष एक व० वर्तमान निर्देशक, अवे० (/ब.क्ष्‌, सं० ९/भक्ष्‌ 
वितरण करना, बाँटना', देता है, तु० आ० फा० (»“बख्शीदन, 
बख्दद, सं० भक्षयति । 


आ.जी,जनाइतिबिशू--तृ० बहु" व० स्त्री० लट्‌ कृदन्‍्ती, अवे० «४ जन, 
सं० जनू, आ०» फा० .जादन “जन्म देना'। चतुर्थी की जगह तुतीया 
का प्रयोग है। संतति वाले, तु० सं० आजीजनान्तिभ्य:, तु० पहु० 
आ.जातानिह । 


द्धाइति--अन्य पु० एक व० वर्तमान निर्देशक ( ए7८४०॥६ [॒रतं००४४४७ ) 
४ दा, सं० दधाति 'देता है” तु० आ० फा० दिहद । 





की चि जौ जी 
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-अजैदो-पुथीस्‌--द्वि० एक व० नपु० <अवे० /कक्षि, सं० ३/क्षि ( १/९३३, 
ऐडवर्य ) चमकना', 'शासन करने वाले वीर पुत्र को”, तु० सं० 
क्षयत्‌ पुत्र, तु० आ० फा»० पिख्रान इ-नामवर (एांशइ:--वद॥आणदा) | 


अषव--फ्र.जइन्तीम्‌ू--द्वि ० एक व० स्त्रो० 'धर्मं पर चलने वाली संतति', 
तु० सं० ऋतावत्‌ प्रजातिस, पह० अहरूब .फरर्जन्द; आ० फा० 
फर्जन्दान-इ-पार्सा । 


तअचितु--श्र० बहु व० या चतुर्थी बहु व० पु० निश्चय वाचक सर्वनाम त से 


यह; चित्‌ अनिर्चयात्मक निपात सर्वनाम है। यहाँ 'सब, सभी' 
के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है; 'इनको' तु० सं> ते चित्‌ । 


योइ--प्र० बहु व० पु० वाचक सर्वताम य से, 'जो? तु० सं० ये । 


कतयो--प्र० बहु व० <अवे० /कन्‌, सं० ९५/खन्‌ ( खनु १/अवदारणे ) 
खोदना', कल्याण, घर को रक्षा करने वाले, अवे० कत «घर या 
रहने का स्थान, तु० पहु० कतोक, आ० फा० कद या कढदेह 'घर' 
तु० सं० कतयः ( कृति शब्द का बहुवचन । यह केवल ध्वनिसादश्य 
के लिये दिखाया गया है, अर्थसादुश्य के लिये नहीं। अवेस्ता में 
संस्कृत से अधिक अर्थ में यह प्रयुक्त होता है ) । 


नस्को-.फ्रतोडःहो--प्र ० बहु व० विशें० “नस्कों को प्रशासन ( उपदेश )' 


नस्क प्रशास:--नस्क पारसियों के प्राचोन २१ धरम पुस्तक थे, जिनमें 
जरथुदत्र के धर्म का पूरा वर्णन था, जिनमें से बहुत से सिकन्दर के 
विजय के समय नष्ट हो गये। ( अवे० *नस्क “गटठर, एकत्रित 
सामग्रो )। .फ्सोडहो <अवे० »/साथ्‌, सं० ५/शास्‌ 'शासन करना, 
नियन्त्रित करना' अवे० फ्रा, सं० प्र; तु० सं० .नस्कप्रशासा:, तु० पह० 
प्‌ नस्क्र फ्राश्‌ आमोसख्तिश्तिह, आ० फा० नस्क-नशीननन्‍्द, नस्क- 
अमोख्तन्द । 

आगड्हेन्ते--अन्य पु० बहु व० लट्लकार आह्मने० अवे०५/आह्‌ , सं० ४/आस्‌ 

( आस ) २१११, उपवेशने ), तु० फ्रेंच ५/५!४४४००7 “६० अं? (बैठता), 

करते रहते हैँ, तु० सं० आसते । 
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स्पानो--द्वि० एक व० नपुं० स्पानह शब्द से बुद्धि, पवित्रता, शुद्धता तु० 
विशे० स्पेन्त, पवित्र और स्पनह, तु० पा.जन्द स्पेनाक; सं० “शुन्स्‌ । 
मस्तीस--देखिये इलोक संख्या १७। 


२३. तोस्चि.त्‌-प्र० बहु व० का प्रयोग है चतुर्थी बहु व० स्त्री० के लिये, 
निशचयवाचक सर्वनाम त 'यह', चित्‌ अनिदचयात्मक पदर्चाश्रयी 
सर्वनाम्‌, यहाँ सर्व! के अर्थ में प्रयुक्त हैं। उच्त सबको या उन सबके 
लिये' तु० सं० ताश्चितु । 


कइनीनो--प्र० बहु व० स्त्री० कइनिनु या कइन्या या कइनी शब्द से तु० वे० 
कनीनका, सं० कन्या, कनीना:, पह० कनीक, आ० फा० कनीज्‌ 
कनीजुक । 

ओडहइरे--अन्य पु० बहु व० लट्लकार आत्मने० अवे० ९५/ आह, सं० &/आस्‌ 
बैठना' तु० सं० आसिरे “रहती है! ( छ॥0 ॥8ए6 एया47०0 ) । 

दर॑घेंसू--क्रिया विशेषण मूलतः अवे० दरेंघ शब्द का द्वि० एक व० हैं, गॉथिक 
अवे० दरेग, सं० दीर्घ, तु० सं० दीघ॑मू, आ० फा० दराज; दीर जमानी 
“बहुत समय के लिये । 

अघ्व्रो--प्र० बहु व० विशे० <गरव्‌ याघश्रु 'भारी', कद्भ इसकी व्युत्पत्ति 
करता है अ (नकारात्मक )+ञ्रु ( गुरु, पति ) कुवाँरी, तु० सं० 
अग्रुवः । 

हइथीम्‌--द्वि० एक व० विशे०, क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, सत्य, 
विश्वसनीय, तु० सं० सत्यम, तु० पहु० आइकारक । 

राधेंम--द्वि० एक व०, पति, प्रेमी; <अवे० ५/राद / ५/राघ्‌, सं० ९/ राध्‌ 
'रक्षा करना' तु० सं० *राधम्त्‌। वेद में राधस शब्द मिलता है जो 
धन का पर्याय है ( देखिये ऋग० ४॥३२॥२३ ) । 

ब.क्षइति--अन्य पु० एक व० वर्तमान निर्देशक (देखिये इलोक संख्या २२ ) | 

मोषु--क्रियाविशेषण 'शीघ्र, जल्दी से”, तु० वेदिक सं० मक्ष्‌ तथा लोकिक 
सं० मंक्षु । 

जद्ध्यम्नो--लद्‌ कर्मणि कृदन्त अवे० 4/जद्‌ या गद्‌ तु० सं० ९/ गद ( गद ) 
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१५०, व्यक्तायां वाचि ) बोलना, याचना किया जाता है, तु० सं० 
गद्यमानः । 

हु.खतुश्‌--प्र० एक व० विशें० “अच्छे कर्मों वाला' तु० सं० सुक्रतु: तु० पहु० 
हुखत, हुलतीह हुखिरत, तु० आ० फा० खिरद्मन्द । 

३४. तेंघचि.तु--द्वि ० एक व० निरचय वाचक सर्वनाम त, तु० सं० तम्-चितु, 
चित्‌ का प्रयोग यहाँ बलात्मक है; “निस्संदेह उसको' । 

केरेंसानीस--द्वि० एक व० *कृशानु वेद में सोमरक्षक है। देखिये ऋग्‌० ४२६ 
३; ९६६।२। ते० सं० १२७७। ऐ० बा० ३२६ तथा ऋग॒० १॥१२२ 
२१ और १।१५५।२। अवेस्ता में कृसानि सोम के विरुद्ध माना गया 
है। तु० वे० कृशानु: सोम का रक्षक, तु० सं० कृशानिम्रु तु० आ० फा० 
किर॒सानी । 

अप-ैक्षभंयु--विशे० “गददो से तीचे कर दिया”, अप पूर्वंसर्ग है--से', .क्षभ्रेंघ्- 
द्वि० एक व० 'राज्यबल या सिहासत से! कृशान हओम के द्वारा गददी 
से उतार दिया गया था और राज्य से निकाल दिया गया था; तु० सं० 
अपक्षत्रम्ु । 

निषाधय.तु--अन्य पु० एक व० लडः परस्मे० प्रेरणार्थक रूप है अवे० ५/हद, 
सं० ९/ सद्‌ ( षदुरू ) १८३९, उपवेशने ), नि उपसर्ग के साथ, नोचे 
बिठा दिया, ( सिंहासन से ) उतार दिया, तु० सं० निषादयत्‌ । 

रओस्त--अन्य पु० एक व० लड्लकार अवे० ९/“रओद्‌, सं० %&/रुध्‌ या 
५/ रुह_ ( रुह ) १।८४३, प्रादुर्भावे ) उगता, बढ़ना, चढ़ना', बढ़ा 
हुआ था, तु० सं० अरुद्ध । 

नतैधो-काम्य--स० एक व० स्त्री० राज्य कामना में; तु० सं० क्षत्र-कामा । 

दवत--अन्य पु० एक व० भूतकाल आत्मने० &/दव्‌ 'बोलना' धमकाया, तु० 
सं० धृनत । 

मे--चतुर्थी एक व० प्रथम पुरुष वाचक सर्वनाम, परचाश्रयी ( ००४७० ) 
मेरे! तु० सं० मे । 

अपाँमु--क्रियांविशेषण द्वि० एक व० अप डाब्द से, “इससे आगे! तु० सं० 
अपाम्ु । 
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आश्रव>-पु० 'पुरोहित', कु के अनुसार <आतश्‌ ( अग्नि ) + ४वर्तु 
जीतना; तु० सं० अथर्वा, अथर्वन्‌ । 


अर्डा.वश्तिश्‌--द्वि० बहु व० स्त्री० < ,/अह्‌ , सं० ४अस्‌; अवे० अइवि, 
सं० अभि, और -ति परसर्ग है । तु० सं० अभ्यस्ति: अभ्यासी ( शास्त्र 
वेत्ता ) । 


वेरेव्ये--चतुर्थी तुमुनत्त <अवे० #/वरेंद, सं० &/वुध्‌ बढ़ना; वृद्धि के 
लिये, तु० सं» वृद्धये । 


दञूहव--स० एक व० स्त्री० दजू हु, दख्यु, प्रा० फा० दहुयाउ ( दहयु ), सं० 
दस्यु देश, राज्य' तु० पह० देह, आ० फा० देह / दिह तु० सं० दस्यो, 
प्रा० फा० दह युवा । 

चरा.तृ--अन्य पु० एक व० अवे० (कर, तु० सं० ६/चर्‌ (चर ) १।५५८, 
गत्यर्थ: ) 'घूमना, चलना”, तु० आ० फा० चरीदन्‌, घूमे, फिरे, तु० 
सं० चरातु । 


वीस्पे--प्र ० एक व० विशे० है वीस्प शब्द से, सं० विश्व सम्पूर्ण, सभी! । 


वेरेधिनॉम--षष्ठी बहु व० अवे० वरेंधय्‌ शब्द से पु०, वृद्धियों को, उन्‍नति 
को' अवे० ९/वरेंदू, सं०९/वृध्‌; तु० सं० वुद्धीनाम' तु० पह० बुरतीह । 


वना.तुृ--अन्य पु० एक व० क्रिया का संशयार्थक सूचक रूप ( लेट कार ) 
( 5प्रशंप्ग०४४८ ) अवे० ३वन्‌, सं०/वन्‌ 'जीतना'; जीत ले, तु० 
सं० वनात्‌ । 

नि-जनातु--अन्य पु० एक व॒० लेट लकार ( संशयार्थक सूचक क्रिया रूप ), 
अवे० $/जन्‌, सं० ९/हन्‌ मारता, नष्ट करना; नष्ट कर देवे, तु० 
सं० हनातू, नि उपसर्ग है। 

२३५, उदत--क्रिया विशेषण अवे० उद्तय्‌ ( स्त्री० ) शब्द का स० एक व० है। 
उश्ता शब्द का अर्थ स्वास्थ्य' होता है । शायद यह अवेस्ता ,/उष 
सं० '/उष्‌ ( उष ) १।६८७, दाहे ) गर्म होना' ( मानव शरीर की 
गर्मी ) से सम्बद्ध है। सं० वषट्‌, गॉँ० अवे० उदछ्ता तु० पह० नेबक, 
भलाई हो । 
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“लवा--तृ० एक व० सर्वनाम, अवे० .रुव, सं० स्व अपना, अपने! तु० सं० 
सवा, स्वेन, तु० यं० अवे० हु, हव, आ० फा० ख्वेश । 


अओजडःह--तृ० एक व॒० नपुं* अवे० अआजडःह शब्द से, अवे० अओजह , 
सं० आजस्‌, शक्ति से या बल से, तु० सं० ओजसा । क्‍ 


अपिवतहे--मध्यम पु० एक व० लट्लकार आत्मने० अवे० ५/व.तु या /वर्जे-त्‌ 
समझना, जानना; तु० सं० /विदु, अवे० अइपि, स॑० अपि, तु० सं० 
अपिवित्से 'जान लेता है, अपना लेता है'। 


पोउरु-वर्चांम्‌--पु० ष० बहु व० “बहुत बड़े वचनों को” तु० सं० पुरुवचसास, 
तु० आ० फा०» पुरसुखन । क्‍ 

ओरे.जु.र्थेंनॉम--घ० बहु व० विशे०, सीधे सरल कहे हुए, तु० सं० ऋजुक्तानां, 
गॉ० अवे० अरेश्‌, यं० अवे० अरेश्‌ क्रिया विशेषण 'सरलता से, सच्चाई 
से', अवे० उ.रूध विशे० पूर्ण कमंणि कृदन्‍त १/वक 'बोलना' शब्द से, 
'कहे हुए! तु० सं० उक्त, नपुं० । 


पइरि-.फ्रास--तृ० एक व० परिप्रदन से <अवे० 4/पेरेंस, तु० सं० ७/पुच्छ, 
आ० फा० ९/ पुरसीदन “पूछना”, अवे० पदरि उपसर्ग है, सं० परि, 
तु० सं० *परिप्राशस, वे० प्रतिप्राश:, परिप्राशा । हर 

पेरेंसहि--मध्यम पु० एक व० वर्त्तमान निर्देशक ( ?7०४००६ 770080/ए७ | 
कतृ वाच्य, <अवे० #/पेरेंसू, सं० ६/पृष्छ पूछना! तु० सं० 
पृचछसि पूछता है।' 

वाचिस--द्वि० एक व० पु० अवे० वक्‌ | वच्‌ छाब्द से 'शब्द'; अवे० का रूप 
वाच सम, तु० सं० वाचम्‌ । 


२६. फ्रा-बरतु--अन्य पु० लडःलकार परस्मे० अवे० २/बर्‌, सं० ./भू/ /भर 
( डुभूज्‌ ) २/५, धारणपोषणयो: ), आ० फा० एब्रृदन 'ढोना, ले 
जाना, लाया तु० सं० प्राभरत्‌ । 


मज्.दो -प्र० एक व० अवे० म.ज्दाह ( स्त्री० ) शब्द से, सं० मेघस्‌, प्रा० 
फा० म.ज्दाह बुद्धि'/ विधाता । मज्दा--मह +धा से है अर्थात्‌ बड़ा 
उत्पादक या महिमा से पूर्ण, शक्तिमान्‌, विधाता । 





७६ अवेता-हओम यचछ्त 


परर्वनीमू--द्वि० एक व० विशें० ( स्त्री० परर्वा ) पहली, तु० सं० पूर्वानम््‌ 
<पूर्व, तु० पह० पेश । 


अइव्योडःहनेंस--द्वि० एक व० नपुं० <अवे० अइवि+योड-हन, योडः-हन्‌ 
< ९/याह, सं० ४/यास चारों ओर लपेटना', मेखला, तु० सं० 
अभ्यासनमू, पह० अइव्याहन । यह मेखला २४, २४ ऊन के तन्‍तुओं 
के तीन फीते मिला कर ७२ तन्तुओं की बनाई जातो है । इसको 
प्रयेक नर नारी पहनता है, जो पहनने के दिन से लेकर मृत्यु पर्यन्त 
सुरक्षित रखी जाती है। यह संस्कार ७ से १५ वर्ष की आयु तक 
प्रा किया जाता है। इसको नवजात ( >नया जन्म ) कहते हैं । 
पारसियों का यह संस्कार आर्यों के यज्ञोपवीत संस्कार से मेल रखता 
है। आर्य यज्ञोपवीत को कन्धे पर धारण करते हैं, पारसी मेखला की 
नाई' कमर पर बाँधते हैं। स्मृतियों में यज्ञोपवीत संस्कार का नाम 
मोज्जीबन्धन / मेखला बाँधना ) भी है । यज्ञोपवीत से भी पुरुष का 
दूसरा जन्म माना जाता है जिससे कि वह द्विज बनता है । पारसिया 
में इस संस्कार का नाम ही 'नवजात' है । 


5 


सतह पंअपर ह सू-+द्विण एक व० नपुं० विशे० समस्तपद है सस्‍्तर्‌ +पअंसह 
तारारूपी मोतियों वाली” तु० सं० स्तृपेशसम्रु; अवे० स्तेंह र्‌, तु० सं० 
स्तारक, तारका, ग्रीक अस्तेर, लेटिन स्टेला, फ्रेंच एतोल ( €(४०० ), 
पह० स्तर, स्तारक, आ० फा० सितारः तारा! पर्मसडहम्‌ < ९/ पर्स, 
सं० ९/ पिस्‌ सजाना, सुशोभित करना; तु० वीस्पो-पर्अेसडहँम इलोक 
संख्या १७ में । 





महन्युताइतेंस--द्वि० एक व० नपुं* विशे० समस्तपद है मइन्यू ( पु० ९/मन्‌ 
मन, अच्छी एवं बुरी आत्मा ) और तारतेंगु <अवे० ९/तश्‌, सं० 
४</तक्ष्‌ ( तक्ष ) १६४६, विधाने, निर्माणे ) तु० आ० फा० «/तवाशी- 
दन बुनना”; दो आत्माओं से बनाई गई, तु० सं० मन्यु-तष्टस्‌ । 


वड़हीम्‌--द्वि० एक व० स्त्री विशे*<अवे० वढः हु, वोह, स्त्री०, वडद्बी 
अच्छी, उत्तम', तु० सँ० वस्वीम, पहु० वेह । 








अवेस्ता-हओम यदह्त ७७ 


“द्रजनॉसु--द्वि० एक व० स्त्री०, अवे० दओना भक्ति भावना' / अवे० '/दाय्‌ 
देखना” तु० सं० धी, और आ० फा० ९/दीदन 'देखना'। 

माज्दयस्नीमू--विशे० समस्तपद है मज्दा +यस्न <अवे० ५/“यस्‌, सं० 
४ यज्‌ ( यज ) १।९८६, देवपूजायाम्‌ ) 'पूजा करना', मज्द की पूजा, 
तु० सं० मद्धायज्ञीस्‌ ( मेधायज्ञीस ) । 

आअ.तु-क्रिया विशेषण पंचमी एक व०अ शब्द से, तु० सं० आतु, अथ 
तब, इसके अनन्तर' । 


अजहे--ष० एक व० पु० निरचय वाचक सर्वनाम अवे० अभेम्‌ 'यह' तु० अवे० 
अहे, तु० सं० अस्य । 


अइ०्यास्तो--प्र० एक व० पु० लड़ छृदन्ती अवे० ५“थास्‌ अदबि उपसर्ग के 
साथ है; “युक्त हुआ? तु० सं० अभियस्तः । 

-वरेषतुश--द्वि० बहु व <अवे० ५/विरें, ज्‌, सं० ६/वहुं, ४वर्ध “बढ़ना', 
ऊंचाई तु० सं० बहंंणुम््‌ । 

'गइरिनॉसू--ष० बहु व० पु० अवे० गइरि शब्द से, सं० गिरि, 'पर्वतों की' 
तु० सं० गिरीणाम्‌ । 

द्राजडहे--क्रिया विशे० द्वि० एक व० अवे० दरेघ विशे० 'लम्बे समय के लिये'; 
तु० सं० द्राघसे; तु० आ० फा० दराज्‌ । द 

_अर्डा.वधाइतीइच--द्वि० बहु व० स्त्री० 'शब्दों' तु० सं॑० अभिधातेद्च, 
सजातीय शब्द अभिधान । 

अवश्च--पु० उच्चारण और तात्पर्य <अबे० (/ग्रब, सं० ४/ ग्रभू, आ० फा० 
९/ गिरफ्तन 'पकड़ना'; तु० सं० गुभदच, तु० पहु० ग्रव, आ० फा० 
घव्‌ । कद्भ इसका अनुवाद 'ऋचाओं' करता है, अवे० ९५/गर्‌ं, सं० 
४गृ गाना' से । 

माथहे--ष० एक व० पु० <<अवे० ४/मन्‌, सं० </मन्‌ भन्त्रों की, शास्त्रों 
की” तु० सं० मन्त्रस्य, तु० पह० मान्ख्र । 

७, न्मानो-पइते--सं० एक व० पु० “घर के मालिक' | न्मान शब्द के लिये 
देखें इलोक संख्या १३, तु० सं० दम्पतेः । 


तु० सं० 





७८ भवेस्ता-हओम यदइ्त 


वीस्पइते--सं० एक व० स्त्री० ग्राम के मालिक', वीस्‌, स्त्री० ग्राम, संघ, तु० 
सं० विश्पतेः, इलोक संख्या ७ भी द्रष्टव्य है । 

जन्तुपइते--सं० एंक व० पु०, प्रान्‍्त के मालिक', जन्तुऋ प्रान्त, तु० सं० 
जन्तु-पतेः । 

दतञ्रहुपइते--सं० एक व० पु० दिश के मालिक' तु० सं० दस्युपतेः, तु० पहु० 
देहपत, तु० आ० फा० दिहु.कान | 

इस इलोक से हमें फारस के राजनेनिक संगठत के प्राकृतिक 

प्रबन्ध के बारे में पता चलता है। प्राचीन ईरानियों में घर सबसे 
छोटी राजनेतिक इकाई थी जो इस प्रकार विभाजित थी--न्‍्मान 
'घर' ( परिवार ), वीश 'ग्राम” ( परिवारों का संघ ), जन्तु प्रान्त' 
(ग्रामों का संघ), दञअहु जमीन या देश' (देशों का संघ) । 

स्पनडह--तृ० एक व॒० नपुं० अवे०५/स्पनह पवित्रता से! तु० सं० 
स्वनसा । 

वर्अध्यापइते--सं० विद्या स्त्री० विद्या बुद्धि के पति या रक्षक' <अवे० 
५/ वओद्‌, सं०९/ विद 'जानना' । 

अमाइच--च० एक व० पु० शक्ति या साहस के लिए' तु० सं० अमाय, च 
निपात और' अर्थ में प्रयुक्त है । 

मावोय--च० एक व० प्रथम पुरुष वाचक सर्वताम अपने आप के लिये', तु० 
गों० अवे० मइब्या, मइब्यों और निपात अबे० मोई, तु० सं० मह्यम्‌, 
पदचाश्रयी मे । 

उपम्रुये--प्र० पु० एक व० लट्‌ आत्मने० अवे० ६/बर्‌, सं०९/भर्‌ ले जाना, 
से दूर ले जा! तु० सं० विभर। 

त्विष्वतॉमू--ष० बहु० व० नपुं० त्वओअषो शब्द से; सं० ह्ेषः 'घृणा, हानि', 
देंषियों के, तु० सं० द्विष्यताम्‌ / द्विष्वतास । 

मनो -द्विं० एक व० नपुं०< ९/मन्‌ सोचना, विचार करना” मन को, तु० 
सं० मनो | 








: अवेस्ता-हओम यश्त ७९.. 


ग्रमेन्ताँसु--ष० बहु व० विशें० क्रोध से भरे हुए लोगों. के” <अवे०९/ग्रस्‌- 
गुस्सा होना, गर्म होना' तु० सं० घर्म, अवे० गरेंम, आ० फा० गर्म, . 
अंग्रेजी वार्म, तु० सं० घर्मवताम््‌ । 

चिदच--प्र ० एक व० पु० 'जो कोई' तु० सं०* कि: (प्रचलित रूप) कः. 


अहि--स० एक व० नपुं० निश्चय वाचक सर्वनाम अवे० अभेस यह, तु० - 
स० अस्याम््‌ । 


वीसि--स० एक व० स्त्री० 'ग्राम में' तु० सं० विशि | 
'जन्त्वो--स० एक व० पु० अवे० .जन्तु, सं० जन्तौ प्रान्त में' । 
अअभेनडःहो--प्र० एक व० नपुं० अवे० अअेनडःह वन्त्‌ शब्द से हानिकारक, . 
पापी” तु० सं० एनस्वान्‌ । 
गउर्वय--मध्यम पु० एक व० लोट्‌ लकार परस्मे० अवे० ९/गरेंवू या ५/ गव्‌ , 
९/ग्रब्‌ तु० सं० ९/प्रभ, ९/ग्रह, दूर ले जाना! तु० सं० गृभाय 
ले लो'। 
हे--ष० एक व० परचाश्रयी (४००४४०) तृतीय पुरुष वाचक सर्वगाम इसके! 
तु० सं० अस्य । 
पाधवे--पंच मी द्वि व० पैरों से” तु० सं० पदम्यासर्‌ । 
पइरि....वेरेंनुइघि--मध्यम पु० एक व० लोटू लकांर परस्मे० अवे० ९४वर्‌ 
सं० ९/वु), पइरि, सं० परि, उलट-पलट या परिश्रान्त कर दो तु० 
सं० परिवण॒हि । 
षे--१० एक व०, पदचाश्रयी (७००॥४४०) तुतीय पुरुष वाचक सर्वनाम से 
इसके' तु० सं० अस्य । “हे, षे पश्चाश्रयी हैं ये. यंग० अवे० में चतुर्थी 
एक वचन और षष्ठी एक वचन के लिए प्रयुक्त होते हैं, कभी-कभी हे 
का प्रयोग बहुबचन के लिये भी किया जाता है। “5 
उषि--नपु०, बुद्धि, दिमाग से यहाँ अभिप्राय है, वैसे उषि + कान. होता है, 
तु० स॑० *उषि, पह० होश, तु+ आ० फा» हुश । 





<० अवेस्ता-हओम यस्त 


-स्कन्दम-करनुइधि--पु० <९,/स्कन्द्‌ नष्ट करना, तोड़ना, अनियमित करना 


नाश, ९/कर्‌ ( मध्यम पु० एक व० लोट कर्तुवाच्य ) पूर्णरूप से नष्ट 


करना, थका हुआ कर दे, तु० सं० खिन्‍नस्‌ या छिल्नम्‌ *कृणहि, 
क्रु । 


२९. मा--निषेधात्मक निपात है क्रिया के साथ इसका प्रयोग आज्ञार्थक हैं, 


तु० सं० मा, तु० आ० फा० म (इलोक संख्या २१ भी द्रष्टव्य है) । 


ज.बरेंथओइब्य--च० द्वि व० नपु० अवे० ज्बरथ शब्द से 'पेर' <९/ज्बर, 


सं० ५/ह्वर्‌ टेढ़ा होना, लंगड़ाकर चलना” तु० सं० द्व.ताभ्याम्र 
'शक्तिहीन पैरों के लिए! | यहाँ अभिप्राय टेढ़ी चाल वाली टाँगों 
से हे । 


>फ्रतुयो--मध्यम पु० एक व० वर्तमान विधिलिड परस्मे० अवे० $/तु, सं० 


४/तु, आ० फा० </तवानीदन ; फ्रा, सं० प्र उपसर्ग, शक्ति दे! तु० 
सं० प्रतुया: । 


गवअइब्य--च० द्वि व० पु० हाथों' तु० सं० ग्रावाभ्यास्रु सं० हस्त, प्रा० फा० 


दस्त | 

अर्डा.व-तूतुयो --मध्यम पु० एक व० पूर्ण विधिलिज्धू ( ए०र्5ष००८ ०7५2४४० ) 
परस्मे० अवे० ९/तु, सं० ९/तु, अवे० अइवि, सं० अभि, शक्ति दें, 
शक्ति वाला बना, तु० सं० अभितृतुयाः । 

जाँसू--द्वि० एक व० स्त्री० अवे० .जम्र, जम शब्द से, सं० क्षम, ज्यू पृथ्वी, 
तु० सं० ज्मास्र्‌ (देखिये इलोक संख्या १५) 


मा--वर्जनोइ.तृ--अन्य पु० एक व० विधिलिड' अवे० ९/वजेन्‌ / ४विनु, सं० 


वेणति, आ० फा० ९/ बीनीदन दिखना'। यहाँ पर अभिप्राय आज्ञार्थक 
है, उसे न देखने दे, तु० सं० मा वेनात्‌ ( देखिये इलोक संख्या २१ ) । 
आषिव्य--तृ० द्वि व० नपुं० आँखों से” तु० सं० अक्षिभ्याम्ु । 


गाँसु-“द्वि० एक व० स्न्नी० जाँसू का रूपान्तर है, सृष्टि के अर्थ में तु० सँ० 


#गां | 








अवेस्ता-अहोम यद्त ८६: 


अभेनडःहइति--नामधघातु क्रिया, रूट्लकार अन्य पु० एक व०, <अवे० 
अअनह , पाप, हिंसा, क्रोध, सं० एनस्‌ हानि, क्षति; हानि पहुँचाता 
है, पाप का भाव रखता है, तु० सं० एनस्यति, तु० अवे० «/अअेन्‌ 
'हानि पहुँचाना' सं० इनोति । 


कह र॒पेंम--छ्वि० एक व० अवे० कररेंफू शब्द से, सं० कृप्‌ 'शरीर', तु० सं०- 
क्पस्‌, बे० कृपा ( तु० एक व० ), ( देखिये इलोक संख्या १६। 

३०. पइति--पूर्वसगं, ष० के साथ, 'विरुद्ध' तु० सं० प्रति । 

अजोइशू--ष० एक व० अवे० अऑज्ज शब्द से 'सर्प का' तु० सं० अहेः (देखिये 
इलोक संख्या ८ )। 


जइरितहे--ष० एक व० अवे० जइरित शब्द से 'पीला, सुनहला, हरा' तु० सं०- 
हरितस्य । 


सिमहे--ष० एक व० विशे० “भयानक, डरावनी वस्तु” तु० सं० सिमस्य । वेद 
में सिम प्रयुक्त नहीं है किन्तु इसी से मेल रखने वाला शिम्धु प्रयुक्त: 
है। दस्पड्छिम्यृंइ्च........हत्वा ( १११००१८ ) । 

वीषो-वअपहे--ष० एक व० विशे० “विष उगलने वाऊे! <अवे० ९/वर्मेप्‌, 
सं०९/ वप्‌ “वमन्‌ करना, उगलना' तु० सं० विष-वापस्थ । 

ना्षेम्ताइ--च० एक व० स-लुडः ( 8-०००४४७८ ) का छुदन्ती रूप आत्मने० है, 
अवे० ९/ नश्‌, सं० ५/ नस्‌ नष्ट करना, नष्ट होना', प्राप्त करना, 
तु० पह० ५“ नसीनीतनु, आ० पह० ९/नासीदन, कल्याण के लिये, 
रक्षा करने के लिये, तु० सं० नश्मने । 

अषओने--च० एक व० विदशे० पु० यह अवेस्ता के ष० एक व० के लिये प्रयुक्त: 
है, अवे० अषवन्‌ धर्म” सं० ऋतावन्‌ तु० सं० ऋतावने धर्म पर चलने. 
वाले के, पवित्र, ऋत के अनुयायी । 

वदरे--द्वि० एक व० नपुं> <अबे० ९/वबदु, स॑ं० &/वध्‌ ( वध ) १। हतौ / 
'मारना', शस्त्र, मारने का एक हथियार; तु० सं० वधर । 








८र अवेस्ता-भहोम यस्त 


-जइधि--मध्यम पु० एक व० लोट्लकार अवे० &/जन्‌ (जन ), तु० सं० 
/हन्‌ ( हन ) २२ हिसायाघ्र ) मारना”, मारो, तु० सं० “जधि, 
जहि । 

वीवरेँ.ज्दवतो--घ० एक व० लडः कृदन्ती परस्मं० अवे० &/वरेंदू, सं० &वृध्‌ 
'बढ़ाना', वि उपसर्ग है; जो शक्तिशाली या महान्‌ हो गये हैं | कज्ध 
के अनुसार यह रूडः कुृदन्तो करत वाच्य है। अवे० ९/ वरेज, तु० आ० 
फा० ५/वरजीदन्‌ काम करना', वि उपसर्ग के साथ, ओर वह इसका 
अनुवाद करता है, धर्म के विरुद्ध काम करने वाले, अधर्मी, तु० सं० 
विवृद्धवतः । 

“ख्त्रीब्यतो--ष० एक व० विशेषण 'खून के प्यासे, निर्दयी; देखें अवे० .खूर 
नपु० विशे० खूनी, खून के प्यासे' तु० सं० क्रविः तु० अंग्रेजी 
सजातीय शब्द रा ( ४०७- ); तु० सं० क्रविष्यतः । 

जज्रानो--ष० एक व० विश्ञे० पूर्ण क्ृदन्ती अवे० ७४/ज्र्‌, सं० (/ हू नाराज 
करना , आ० फा० ९५/आ.जुर्दन घायल करवा', क्रोध युक्त, क्रोध से 
भरे हुए के' तु० सं० जाहृणानस्य । 

३१. दब्रतो--ष० एक व० दक्रन्तु शब्द से, गा० अवे० द्रेग्वन्त दुष्ट, अविश्व- 
सनीय' तु० सं० द्रवत: ( धर्म से) विचलित होते हुए के, ( देखिये 
इलोक संख्या ८ )। 

सास्तर्श ष० एक व० पु० <अवे०२/साह , ९/साशू्‌, सं०२/ शास्‌ “राज्य 
“ना, शासन करना', शासक के, तु० सं० शास्तु:। 

अर्डा.व-वोइ''ज्दय*तहे--ष० एक व० लट्‌ कृदन्ती परस्मे० अवे० अइवि +# 


५४ वोइ.ज + ९/ दा (चोइ,ज्दा) / (घमण्ड से) ऊँचा किये हुए, तृ० सं० 
अभिवेजयतः । 20 


अहृम-मेर*चो-- ष० एक व० < अवे० ४/मेरेंक या ९५/मरचच, तु० सं० 
४मश्‌ नष्ट करना, मारना', आत्मा का हनन करने वाले के, तु० 
स० असुघ्रमूचः (इलोक संख्या ८ भी द्रष्टव्य है) । 











अवेस्ता-अहोम यश्त ८३ 


माँस्‌“द्थानहि--ष० एक व० लटू कृदन्‍ती आत्मने० का रूप है, समस्तपदीय 
क्रिया म.ज्दा (/मन्‌ + /दा) याद रखना' तु० सं० मनो“दधानस्य 
'मन में रखते हुए! । 

इयओशथ्वाइश्‌--जृ० वहु व० नपु० <अवे० ६/श्यव्‌, सं० न्‍/च्यवू चलना' 
कार्य के द्वारा तु० सं० च्यौत्ने: । 

अपयन्तहे --घ० एक व० लट्‌ कदनन्‍्तो परस्मे० अवे० ३/अपू या आप, तु० 
सं० ४आपू्‌ तु० आ० फा० (/याफ्तन्‌ प्राप्त करना” अनुष्ठान करते 
हुए, तु० स॑ं० आपयत: । 

३२२. जहिकयाइ--च० एक व० स्त्री० का प्रयोग यहाँ ष० एक व० स्त्री० के 
लिये हुआ है, अवे० जहिका शब्द से । दुष्ट औरत के लिये' तु० सं० 
हस््रिकाये: । द 

यातुमइत्याइ--च० एक व० स्त्री० का प्रयोग है ० एक व० स्त्री० के लिए, 
अवे० यातुमन्त्‌ शब्द से, 'जादू का अभ्यास करने वाला', जादू से भरा 
हुआ या जादूगरनी के लिये, तु० सं० यातुमत्ये ( तु० सं० यातुधान « 
राक्षस ) तु पह० यातूक, यातृकीह, यातूकान, मर्तान्‌ उ जुनान, तु० 
आ० फा० जादू । 

मओदनो-करइ््याइ--च० एक व० विशें०, अवे० मओदन, सं० मोदन <अवे० 
५/मओद, सं०९/ मुदु, मोद मनाने वाली, तु० सं० मोदन-कार्यये: । 

उपशता-बइयाइ--च० एक व० विशे० अवे० उपझहता »सं० उपस्थ, गोद, 
बइयाइ <अवे० ९/बर्‌, सं० ९/भृ <भा० *</भेर, आ० फा० 
५/“वरडन ले जाना, व्यभिचारिणी । इसका अथ॑ गूढ़ है, तु० पहु० 
अपर पनाहीह इ बुतार । 

येज्नहे--घ० एक व० पु० संबंध धाचक सर्वनाम जो” तु० सं० “ये! । यह पु० का 
रूप है जो कि स्त्री० के लिये प्रयुक्त हुआ है। जिसका” तु० सं० 
यस्याः । 





८४ अवेस्ता-अहोम यद्ठत 


फ्फ़वइति--अन्य पु० एक व० निर्देशात्मक वर्तमान कार, अवे० $/फ्रु धातु 
से, सं० ४प्लु उड़ना', बहता है, उछलता है, तु० सं० प्रप्रवति। 

अव्रेंस--प्रथमा एक व० नपु ०, बादल, तु० सं० अश्रस, आ० फा० आबर | 

वातो-पर्तेसू--विशे० वात ७» हवा, तु० सं० वात, पर्तेंस्‌ <अवे० &/षुया 
</षव्‌, तु० सं० &/च्यु, «/सू गति में रखना', हवा में चलते हुए, 
वायु से धकेले गये, तु० सं० वातच्युतम्र्‌। 

य,तु--समुच्चय बोधक द्वि० एक व० नपु ० संबंध वाचक सर्वनाम य, तु० सं० 
यत्‌ वास्तव में, सचमुच । यत्‌ का प्रयोग पुनरावृत्ति दिखाने के लिये 
किया गया है जो कि अध्याय को समाप्ति का सूचक है । 

हे--चतुर्थी एक व० स्त्री० जहिकयाइ शब्द के लिथे इसका प्रयोग किया गया 
है, उसका, तु० सं० अस्या: ( इलोक सं० २८ द्रष्टव्य है ) । 
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(दो बार), ३२ (दो बार) 


डे ४, + रे २ 


१४ 
3७ 


रद 
२८ 








<८ 

गओअथाब्यो ८ 
गओेथाह .. १७ 
गओअथ्याइ ४,५,६,७,५,१०,१२,१३ 
गअसुश ३ के... 880 

गर्धेंस्‌ -२१ 

गधवरो १० 

गधहे ३० 

गयहे २ 

गरेमम्‌ | ५ 
गवेंओइब्य द २५, 
गाथोस्‍च १ 

गाँम्‌ रथ 
ग्रमेन्ताँम रे८ 
ग्रवस्च रद 

त्त 
चंथ्,वरे-जन्ग्रनाम्‌ .. १८ 
चरा.त्‌ र्‌४ 
चि. तु रे, ६,९, १२ 
चिदच २८ 
ज 
जद्॒धि ३० ( दो बार ), ३१ 


( दो बार ), ३२ ( दो बार ), 
जद्ध्यम्नो र्‌३ 
जद्ध्येमि १९ ( तीन बार ), 

२० ( दो बार ), २१ 


जन.तु्‌ ८ हे ११ 


भवेस्ता-हंओम यहत 


जनात्‌ रेड 
जस.त॒ ३,४,९,७,९,१०,१२,१ ३ 
जहिकयाइ शेर 
त 
तउर्वयेनि १८ 
तओचि.तु र्‌र 
तनचिश्तो १५ 
त.क्षेंन्ति रर 
तत्‌ ४,७,१०,१३,१७, १८ 
तनुये २७ 
त.फ्स.त्‌च + 
तम्‌-चि.तु र्‌४ड 
तर्‌द्दतो ही, 
तोस्चि.त्‌ र्‌३े 
तायुम्‌ २१ 
तुइरीम्‌ २० 
तुइयों १२, १३ 
त्‌म्‌ १३ (दो बार ), १४,१५ 
त्‌ 
त्कअंषो १० 
त्वअषेंवीश २८ 
त्वअेषो १८ 
त्वअेषो-तउवॉ १७,२० ( दो बार ) 
त्बिष्वताँम्‌ १८,२८ 
थ.र्वा-क्षश्तो १५ 
थ्वा २७ 














<.वॉम्‌ 


अजेतओनो 
आँ.फेंचो 
थिकमेंरवेम्‌ 
'थि.ज.फ्रनम्‌ 
थितीम्‌ 
'भ्रितो 
श्रित्यो 
धिमाइच 


द 


दर्भेनयी 
दर्अनाम 
दर्गेव 
दरअवनांम्‌ 
दर्अवी म्‌ 
दर्अवो-दातो 
दतञ्‌ हव 
दत्र्हुपइते 
दत्ह्वो 
दथानहे 
दधाइति 
दररंघेम्‌ 
'दरंघो-जीतीम्‌ 
दवाँइथ्योो 
दस्वरेम्‌ 
दहाकेंम्‌ 
दातो-रा.जो 


है ८९ 


१९ (तीन बार) २० 
( दो बार ), २१ 


े 


२० 

८ 

८ 

१९, 
१० 
९,१२० 
२७ 


३१ 


१५ 
१८ 


. २४ 
२७ 
२८ 
३१ 

5 
२३ 
१९, 
१८ 
श्छ 


५० 


दादरेंश | 9 
दामाँन्‌ १५ 
दूरओष . १९ (तीन बार), २०,२१ 
दूरओषो २,४,७,१०, १३ 
द्राजडहे . रद 
द्ुर्जेम ८ ( दो बार ) 
द्रजम-वनो १७,२० 
दव्नतातेम १९ 
दृव्नन्तम्‌ ८ 
द्व्रतो ३१ 

३ । | 
नइरे मनो ११ 
नमो १६ 
नेमो क्‍ डे 
नेरे-गरम्‌ ११ 
नस्को-.फ्रसोडहो २२ 
नाँम्याशुस्‌ १६ 
नाषेम्ताइ -... दे० 
नि १७ ( छ बार), १८ 
निषाधय-तु २४ 
नी २४ 
नी-्ते १७ 
नो २५ ( दो बार ) 
नोइतू._ ५ (पाँच बार), २४,२५,३१ 
न्मानहे १३ 
न्माने र८ 


न्मानो-पइते २७ 





९७ अवेस्ता-अहोम यस्त 


प्‌ 


पंइति १५,२०,२६,२३० (दो बार), 
३१ ( दो बार), ३२ 


पइत्यओरू,त २,४,७, १०, १ ३ 
पइ रिकनाॉमच १८ 
पइरि-षे २८ 
पउर्व॑ २१ ( चार बार ) 
पउव॑नीम्‌ २६ 
पर्वों २१ 
पओइरीम्‌ १९, 
पओदइर्यो ३,४,१४ 
पन्‍चदस ५ 
पचत 4 
पर्ताँइ थ्यो १८ 
पर १५ 
पेंरेथु-अइनिकयों +: ६ 
परेंस.त्‌ १ 
परेंसहि रप 
परोडःहातु ११ 
परांश्‌ ११ 
पसु-वीर ४ 
पाथ्मइन्योतेंमो १६ 
पाधवे २८ 
पितपुथरुच ५ 
पितूम्‌ ११ 
थे ख्घेम २० 
पृथ १७० 
पुथोी : ४,५,७ 


पोउरु-बओ,..क्ष्नहे 
पोउरु-वर्चाम्‌ 
पोउरुषस्पहे 
पोउरुषस्पो 


फ 


.फ्रक्ष्ताने 
फ्रच 
फ्रचराने 
.फ्रचरोइथे 
-फ्रतुयो 
-फ्रदर्थम्‌ 
.फ्र.फ्रवर्डाति 
फ्रस्परत्‌ 
.फ्रत्नावयो 
.फ्रख्नइति 
फ्रांश 
फ्रा-्ते 
.फ्रा-माँम्‌ 


| 
बर्भेष.जँम्‌ 
बअषज्यो 
ब.क्षइति 
बर 

बरत्‌ 
बरष्तुश 
बि.जन्ग्रनासम्‌ 











२७ 


१३ 
१३: 


१७ 


चर 
9 ७, 
शेर 
९१ 

१७ 
२ दु जा 
११ 

२६. 


अवेस्ता-हओम यक्त ९१ 


बितीम १९ 

बित्यो ६,७ 
ब्‌इयएत २१ 
बृइृध्योम इचे २१ (२ बार) 

सर 

मइनिवों १५ 
मबन्युताइतेम् २६ 
मइयंनाँम १८ 
मइ्यों ११ 
मओदनो-कईइर्याइ ३२ 
मज्दो २६ 
मर्देम्‌ १७ 
मनो २८,२९,२३१,३२ 
मेरेथ्युरा ५ 
मध्यानाँसू च १८,४ 
मच्येहे ३१ 
मद्यो ३,४६,७,९,१०,१२,१३,२८ 
मस्तीम १७ 
मस्तीम-च र्‌र 
मह॒काइ कि 
मा २,२५ (दो बार) 
माँथहि-च श्र 
माँम्‌ २,४,७,१०,१३ 
माँस्‌ ३१ 
मा.ज्दयस्नीम्‌ २६ 
मे २,४,७,१०,१३,२४ 


मोषु रहे 
ञ्रुये १७ 
य 
य्रेश्यन्तीम्‌ ११ 
यओक्ष्तीम्‌ ८ 
यओ..्दर्थेन्तम्‌ १ 
यत्‌ ४,७,१०:१३,२७ 
यथ २,१६,१७,२० (दो बारे),रेरे 
यव १० 
यवत पृ 
यो... .. रहें 
यातुमइत्याइ ररे 
याथ्वॉम १८ 
यानम १ ९,२०,२ र 
यासडलह रे 
थिम्‌ ११ (दो बार), रए॑ 
यिमहे ष् प्‌ 
यिमो ४५ 
येजहे इईरे 


यो ४,८,११,१५ (चार बार), २४ 
(दो बार),२५,२८ (चार बारो, 

२९० (तीन बारी... 

योंड १५,२रें 
रओचडःहेंभ्‌ ... रद 


९२ 
रओधजअष्व 
रओसस्‍्त 
रतृम 
रपिथ्विनम्‌ 
राधेमच 

व 
वर्जजहि 
वर्अध्या 
वअ नोइ.तु 
वड़हीम्‌ 
तड हुश्‌ 
वड-हुश्‌-दातो 
बच 
वदरें 
वन.त्‌-पेंषनो 
वनात्‌ 
वरेंथ्रध्तम्‌ 
वेरेंथध्नाइ च 
वेरेंथजो 
वेरेंधिनाँम्‌ 
वेरघ्ये 
वेरनुइधि 
वसो-कक्षथ्रो 
वहिर्तँम्‌ 
वहिश्तो 
वेह्नकेम्‌ 
वह्नकनाम्‌ च 
वाचिम्‌ 





अवेस्ता-हओम यद्त 


| 
२४ 

१ 
११ 
र्‌३ 


१४ 

२७ 

२५, (दो बार) 
रद 

१६ (दो बार) 
रद 

३१ 
३०,३१,३२ 
२० 

२४ 

१७ 

२७ 

१६,२० 
२४८(दो बार) 
२४ 

२८ 

१७,२९५ 

१९, 

१८ 

न 

१८ 

२५ 


वातो-ष्‌तेम्‌ श 
विष वन्तेंम १९ 
विसो शा 
वी १८ 
वीदअंवो धन 
वी-ना २८ 
वीबेरथ्,वन्तेम_ १४ 
वीरो-रओध १५ 
वीवडहतो ५ 
वीवडस्हो ४ 
वीवर.ज्दवतो ३० 
वीश्‌ ११ 
वीषवन्तम_ ११ 
वीषो-व्भेपहे ३० 
वीसि २८ 
वीस्पइते २७ 
वीस्पनाँम १८ 
वीस्पहे १ 
वीस्पे १५,२४ (दो बार) 
वीस्पो-रू.वार्थेंम_ 4 
वीस्पो-तनूम १७ 
वीस्पो-पर्भेसडहँम १८ 
दवा 
इयओशथ्नाइश्‌ ३१ 
ष्‌ 
षे २८ 





भ्ि 


स्‌ 


'सओब्यभ्त्तो 
'सेंविश्तो 
"साथाँस्‌ 


सामानाॉँम 
सास्तश्‌ 
सिमहे 


'सुरयो 


स्कन्देंम्‌ 


“स्तओमइने 


स्तवाँन्‌ 
स्तेंह पंजेसडःहँम 


ब्प 


स्तृइधि 


स्पनडह 
स्पानो 
स्पितम्र॒ 


“स्रअेर्तेम् 
खबरेम्‌ 
स्रावयन्तम्‌ 


ख़्तो 


ज्‌(2) 


.जइरि-गओनो 
“जइरितेम_ 
जइरितहे 
“जउर्व॑ 
»जन्तुपइते 
“जन्त्वो 


अ्ववेस्ता-अहोम यद्त ९३ 
.ज.जरानो ३० 
जेमर्‌-ग्‌.जो १५ 

१ जमा १५,२० ( दो बार ) 
५ .जरथुच्त्रेंम्‌ १ 
१०. स्थुस्तरो १,३:१६ 
. 3७ 'जाइरे १७,३०,३१ 
३१ जाँस न 
३२० जातनाँम के 
3 जजावरें २२,२८ 
२८ ज्वरेथमेइब्य २९, 
२ अजवानेंम, ११ 
२ 
२६ ह्‌ 

२२ दजेन्योस्च १८ 
२ हओम २,९,%, १२, १९(दो बार) 
१ २० (दो बार),२१,२५,२७ 

५ ५ ३० रे २ ३ २. 
१ हओमाइ ३,१६ 
१४ हओमो १,२,४,७,१०,१३,१६,२२, 

२३,२४ 

ह.जझूर ८ 
१६ था ४,७,१०, १३ 
११ (दो बार) हावनीम्‌ १ 
३० हिति र्र 
५. हुंकेरे.फश्‌ १६ 
२७ ह-खतुश्‌ २३ 
२८  हुधातो १६ 








रेड 


हुतृत 
हन्वडुह्‌ 

हे 

हो 
ह्र-दरेंसो 
ह्र्ंश्‌ 
ह्वाँथ्वो 


श्ख्व 
ख्वइरयाँन 


श्रवेस्ता-हुओम यश्त 


३,४,६,७,९,१०,१२, १३ -ख्वन्वतो 


२ ख़्वर॑न्ते 
४,७, १ ० ) श रे 'ख्वर ते 
मे अं »ख्वरेथेंम _ 
१६ -ख्वरनड-हस्तेंमो 
है क प्‌ “ख्वहे 
ल्‍ख्वा 
“ववीसत_ च 
४ .ख्वृशू-अषीस्त्‌ 





१६ 


९९ 


रु 
हर 


शब्दानक़मणिका 
( अवेस्ता एवं संस्कृत छाया ) 


ञ 


अदरयेने ( सं० आर्यायने )--१४ 

अर्डा.ब-तूतुयो ( सं० अभितृतुया: )--२९ 
अइविधाइतीश्च ( सं० अभिधातेब्च )--२६ 
अइवि वोइ.ज्दयन्तहे ( सं० अभिवेजयतः )--३१ 
अइविश्तिश्‌ ( सं० अभ्यस्ति: )--२४ 
अइव्यास्तो ( सं० अभियस्तः )--२६ 

अइव्योडः हनेंसू ( सं० अभियासनम् )--२६ 
अउव॑न्तो ( सं० अर्वन्त: )--२२ 

अउवंहे ( सं० उवियस्य )--५ 

अअनड-हइति ( सं० एनस्यति )--२० ( २ बार ) 
अओनडहो ( सं० एनस्वान )--२८ 

अभेइबिश ( सं० एभ्यो )--२२ 

अअम््‌ ( सं० अय॑ )--१०,१३ 

अअभेषो ( सं० एबष: )--२० 

अआओइ (सं० अभि ) २,८ 

अओछू,त्‌ ( सं० अवोचत्‌ )--३,१६ 

अओजडह ( सं० ओजसा )--र२५ 

अओजो ( सं० ओजइच )--२२ 





०६ अवेस्ता-हओम यदहत 


अओजिदतो ( सं० ओजिष्ठः )--१५ 
अओजो (सं० ओजः )--१७ 
अओतेँस्‌ ( सं० ओद्य )--५ 

अर्घेंघ्‌ ( सं० अर )--< 

अधघ्त्ो ( सं० अग्रुवः )--२३२३ 
अडूहओषेंम्ने ( सं० अशुष्यमाणे )--४ 
अडःहँउश ( सं० असो: )--१ 
अडरोमइन्युश्‌ ( सं० अडसरोमन्यु: )-< 
अजयम्नंस्‌ ( सं० अज्येयम्‌ )---४ 
अन्न हो ( सं० अस्याः )--३१ 

अजञ्ञ होसँ-तन्वो ( अस्याः तनोः )--१९ 
अन्नहे ( सं० अस्य )--४, २६,९२८ 
अप-क्षश्रेंघ्‌ ( सं० अपक्षत्रं )--२४ 
अपतचत्‌ ( सं० पचत )--११ 
अपयन्तहे ( सं० आपयतः )०--३१ 
अपरचित्‌ ( सं० अपरेचितु )-२ 
अपरेम ( सं० अपरस्‌ )--१४ 

अपाँस्‌ ( सं० अपाम्त्‌ )--२४ 

अपिवतहे ( सं० अपिवतस्य )--२५ 
अबवत्‌ ( सं० अभवत्‌ )०-१५ 

अमेंस ( सं० अमं )>-१७ 

अमवो ( सं० अमवान्‌ )७-२० 
अमर्‌षन्त ( सं० अमरिष्यन्ता )--४ 
अमेंषहे ( सं० अमृतस्य )--१ 
अमाइ च ( सं० अमाय च )--२७ 





अवेस्ता-हओम यक्ष्त ९७ 


अयडःह ( सं० अयसः )--११ 

अयड्हो ( सं० अयसा )--११ 

अरओधत्‌ ( सं० अरोहत्‌ )--११ 

अरनाउम् ( सं० अरणम्‌ )--र२२ 

अरददातो ( सं० ऋतधितः )--१६ 8 
अरस्को ( सं० रेषको )--५ 

अ.व्रेंम ( सं० अभ्रमु )--रे२ 

अशओजडः हँम्‌ ( सं० अत्यौजसं )--<८ 

अशओजस्तेंमाम्र्‌ ( सं० अत्योजस्तमां )--< 
अशवरस्थ्रजाँसतमो ( सं० अतिवृत्रहन्तमः: )--१५ 

अषओने ( सं० ऋतान्वे )--३० ( २ बार ), ३२१ 
अषेमओघनाँम्‌ च ( सं० ऋतमोघानां व )--१८ 
अषेमओघहे ( सं० ऋतमोघस्य )--३१ 

अषव ( सं० ऋतावा )--२,४,७,१०,१३,२२ 

अषहे ( सं० ऋतस्य )--<८ 

अषिव्य ( सं० अक्षिभ्याम्‌ )--२५ ( २ बार ) 

अषिश्‌ ( सं० आहशीः )>-रे ,४,६५१०,१२,१ ३ 

अस्ति ( सं० अस्ति )--२८ 

अस्त्वइतीम्ु ( सं० अस्थन्वतीयु )७< 

अस्त्वइथ्याइ ( सं० अस्थन्वत्ये )--३,४,९,७,५,१०,१२, १३ 
अस्पो-गरेम्‌ ( सं० अश्व-गरसु )--११ द 
अ.जम्‌ ( सं० अहम )--२ 

अज्जम्‌ ( सं० अहिम्‌ )>><८ 

अ.जीम्‌ ( सं० अहिम्‌ )--११ 

अ.जोइस्‌ ( सं० अहेः )--३० 





३ अवेस्ता-हुओम यश्त 


अरॉनावि ( सं० ऋणावि )--३,४,५,७,%, १०,१३,१३ 

ऑरे.ज्वो ( सं० ऋजो )--१३ 

ऑरे.जुख्घैम्‌ (सं० ऋजूक्तां )--२५ ( २बार ) 

अहि ( सं० असि ) १,२५, २६ 

अहुनँम्‌-वइरीम्‌ ( सं० अहुनम्‌ वइयंम्‌ )--१४ 

अहुर-त्कओषो ( सं० असुरातिचक्षा: )--१३ 

अहम्‌ ( सं० असुम्‌ )--१९ 

अहम-मेरेन्चो ( सं० असुंमूच: )--३१ 

अह्याइ ( सं० अस्मे )--३,४,६ ( २ बार ), ७ (२बार ), ९ ( २ बार ), १० 
( २ बार ), १२( २बार ), १३ ( २ बार ) | 


अद्यात्‌ ( सं० अस्मात्‌ )--१५ 
अहि ( सं० अस्मि )--२,२८ ( २ बार ) 


आ 


आ ( सं० आ )--१,११ 

आजअतू्‌ ( सं० आत्‌ )--३,३,४,७,१३, १६,२६ 
आकरेनवो ( सं० आक्ृणोः )>७१५ 

आख्तूइरीम_( सं० आतूयंम _)--१४ 
आ.जी.जनाइतिबिश्‌ ( सं० आजीजनान्तीभ्यः )--२२ 
आत्रम_ ( सं० अन्रिम्‌ )--१ 

आश्रव ( सं० अथर्वा )--२४ 

आश्व्यो ( सं० आप्त्यो )--७ 

आदिम्‌ ( सं० आ तम_ )७-१ 

आप-उरवंइरे ( अबुर्वरे )--४ 





अवेस्ता-हओम यश्ष्त ९९ 
आपंम्‌ ( स॑० अपः )--११ 
आमाॉम ( सं० आ मां )--र२ 
आय ( सं० अया )--१५ 
आयप्तेम्‌ ( सं० आप्तम_ )--३,४,६,७,९, १०, १२, १३ 
आर्‌श्त्यो-बरें.ज ( सं० ऋष्टिबह: )--११ 
आसिशतो ( सं० आशिष्ठ: )--१५ 


आओ ( 5 ) 
ओडःह ( स॑ं० आस )--५ ( दा बार ) 
आओड-हइरे ( सं० आसिरे )--२३ 
-ओडरहन्ते ( स॑ं० आसते )--२२ 


ड़ 


इमेंमू ( सं० इमम्‌ )--१९ ( ३ बार ), २० ( २ बार ), २१ 
पु क्‍ 
'उत ( सं० उत )--२२ 
'उपइरि ( सं० उपरि )--११ ( २ बार ) 
उपज्लुये ( स॑० उपन्॒वे )--२७ 
उपरो-कइयों ( सं० उपरि कार्य: )--१० 
उपदता-बहर्याइ ( सं० उपस्थभय ) ३२ 
उपाइ.त्‌ ( सं० उपेत )--१ 
: उस्नअच ( सं० उर्वाणे च--१६ 
उर्वा,क्षयो ( सं० उर्वाक्ष: )--१० 
'उद्त-ते ( सं० वषट्‌ ते )--२५ ( ३ बार ) 





१०० अवेस्ता-हओम यक्त्त 


उद्दतानहे ( सं० उश्तानस्य )--१९ 
उषि ( सं० उषि )७5२८ 

उस्‌-जयडः हु ( सं० उजू जायत )--४,७ 
उस्‌-जयोइथे ( उज्‌ जायेते )--१० 


क 

कइनीनो ( सं० कनीन: )--२३ 

कओयाँम्‌ ( सं० कवानां )--१८ 

कतयो ( सं० कतय:--२२ 

कतरस्चित्‌ ( सं० कतरश्चित्‌ )--५ 
कर्मेरंदेम्‌ ( सं० कमूर्धानम्‌ )--३१ 
केरेनओत्‌ ( सं० कृणोतु )--४ 

कॉरनुइदि ( सं० क्ृणुधि )--२८ 

करेन्तत्‌ ( सं० कृन्तत्‌ )--८ 

कर.फ्नाँसू च ( सं० कृपणानां च )--१८ 
कॉरॉंसानिम््‌ ( सं० कृशानिमु )--२४ 
कॉरसास्पस्च ( सं० कृशाश्वश्च )--१० 
करेंसास्पो ( सं० कृशाश्व )--११ ( २बार ) 
कर्स थ.वॉम _ (सं० कस्त्वां )०-३ 

कहपेंम, ( सं० कृपम्‌ )--२९, ३० (२ बार), ३१ (२ बार), ३२ (२ बार) 
का ( सं० का )--३, ६, ९, १२ 

को ( सं० को )--१ 

,क्षअतो ( सं० क्षित्‌ ) -४ 

-क्षजेतो पुथ्रीम््‌ ( सं० क्षयत्पुत्रसु )--२२ 
क्षेत्राध ( सं० क्षत्रादा ) - ४ 





मंवेस्ता-अहोम यंक्षत श्र 


ऐप .क्षेथें ( सं० क्षत्रे )--५ 
७.क्षेथो-काम्य ( सं० क्षत्र काम्यया )--२४ 


-कसैयोइ.त्‌ ( सं० क्षयेत्‌ )--१ 
क्ष्म ( सं० षष्ठं )--२१ 


खत 


-ख्रओ.ज्येह्य (सं० क्रूष्टतरा)--१४ 

“स्व्रीश्यतो (सं० क्रविष्यत:)--३० 

गइरिनाॉम्‌ (सं० गिरीणाम)--२६ 

गेउर्व॑य-हे (सं० गुभाय-अस्य)--२८ 

गर्ेथनाँम्‌ (सं० गेथानास्‌ु)--८ 

गअओथाम्‌ (सं० गेथाम)--८ 

गअ्थाव्यो (सं० गेथाम्य:)--८ 

गअथाह (सं० गेथास )--१७ 

गअथ्याइ (सं० गेथाय (--४,५,६,७,९, १०, १२, १३ 
गओसुश्‌ (सं० केशवो)--१० 

गधेम्‌ (सं० गधम्‌)-र२१ 

गधवरो (सं० गदाभरः:)--१० क्‍ 
गधहे (सं० गधस्य)--३० |... 8 2 
गयहे (सं० गयस्य)--१ | 

गरेमेम्‌ (सं० घर्स)--५ लड़ 
गवरओडब्य (सं० ग्राभाभ्याघ )--२५, क्‍ ह 
गाथोहच (सं० गाथाइच)--१ द क्‍ हर... आड 
गाँम्‌ (सं० गां)--२५ मा 
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१०२ अवेस्ता-अहोम यस्त 


ग्रमेन्ताँस (सं० घर्मवताव)--२८ 
ग्रवस्च (सं० गृभरच)--२६ 

च्च 
बथ्वरें--ज*ग्रनाँम_ (सं० चतुर्जड्भरानाम॒)--१८ 
चरा.त्‌ (सं० चरात्‌)--२४ | 
चि.त्‌ (सं० चित्‌ू)--३,६,९५,१२ 
चिशुच (सं० कदच)--२८ 

ज 


जइधि--(सं० जहि) ३० (२ बार), ३१ (२ बार), ३२ (२ बार) 
जद्ध्यम्नो (सं० गद्यमान:)--२३ 
जइध्येमि (सं० गद्यामि)--१९ (२ बार), २० (२ बार), २१ 
जन.त्‌ (सं० अहन)--११ 
जनात्‌ (सं० हनात)--२४ 
जस.त्‌ (सं० गच्छत)--३,४,६,७,९,१०,१२, १३ 
जहिकयाईइ (सं० हस्नरिकाये)--३२ 
त्‌ 
तऊर्वयेनि ( सं० तूर्ववाणि )--१८ 
तमेचि.तु ( सं० ते चित्‌ )--२२ 
तनचइतो ( सं० स्वश्विष्ठ: )--१५ 
त.क्षेनति ( सं० तक्षन्ति )--२२ 
ततु ( सं० ततु )--४,७,१०,१३,१७,१८ 
तनुये ( सं० तन्वे )--२७ 
त.फ्स.त्‌ च ( सं० तप्सत्‌ु च )--११ 








अवेस्ता-अहोम यब्त १०३ 
तँंसू-चित्‌ ( सं० तंचित्‌ )--२४ 
तर्‌इतो ( सं० त्रस्तो )-११ 
तोस्चि.तू ( सं० ताश्चितु )--२३ 
तायुम्त्‌ ( सं० तायुम् )--२१ 
तूइरीम््‌ ( सं० तुरीय॑ )--२० 
तूइयों ( सं० तुरीयः )--१२,१३ 
तूस्‌ ( सं० तवं )--१३ ( २ बार ), १४,१५ 


त्‌ 
त्कअषो ( सं ० अतिचक्षा )--१० 
त्वअेबो ( सं० द्विषाम्‌ )--१८ 
रबओषो-तउवोों ( सं० द्विष्टुर्वाण: )--१७,२० ( २ बार ) 
त्वअषँवीश्‌ ( सं० द्ेषेभ्य: )--२८ 
ल्बिष्वताँसू्‌ ( सं० द्विष्वतां )--१८,२८ 
शर्वा.क्षरतो ( सं० त्वक्षिष्ट: )--१५ 
अथवा ( सं० त्वा )--२७ 
<.वॉस ( सं० त्वां )--१९ ( ३ बार ), २० (२ बार )/ २१ 
अञेतओनो ( सं० त्रेतान:)---७ 
शाँ.फेंघो ( सं० तृप्त: )--२० 
थिकर्मरेंथेंस्‌ ( सं० त्रिकमूधीनम )--८ 
थिजूफनम्‌ ( सं० त्रिजम्भनस )--८ 
थितीम्‌ ( सं० तृतीय) --१९ 
भितो ( सं० त्रित: )--१० 
थित्यो ( सं० तृतीयों ) ९,१० 
भ्रमाइच ( सं० त्रिमाय च )--२७ 





श्०ड शवेस्ता-हमोम यष्त 


दर्जे नयों ( सं० ध्यानाया:)--३१ 
दर्जनाँस्‌ ( सं० ध्यानास्‌ )--२६ 

दरअओव (सं० देवान्‌ )--१५ 

दओवनाँम्‌ ( सं० देवानास्‌ )--१८ 
दरअंवीस्‌ ( सं० देवीस्‌ )--८ 
दअवो-दातो ( सं० देवधितः )--५ 
दत्न हव ( सं० देशेष्वा )--२४ 

दञहुपइते ( सं० दस्युपते )--२७ 

दत्र॒द्वो (सं० दस्यो )--२८ 

दथानहे ( सं० दधानस्य )--३१ 
दधाइति ( सं० द्धाति )--२२ 

दरेघेंस्‌ ( सं० दीर्घस )--२३ 
दरंघो-जीतीम्‌ ( सं० दीर्घजीतीम्‌ )--१९, 
दर्वाइथ्यो ( सं० दवन्त्या: )--१८ 
दस्वरंस्‌ ( सं० दस्वरसू )--१७ 

दहाकंस्‌ ( सं० दंशकस्‌ )--८ 
दातो-राजो ( सं० धातराज: )--१० 
दादरेंश ( सं० ददर्श )--१ 

दार्माँत्‌ ( सं० धामनि )--१५ 

दूरओष ( सं० दुरोष )--१९ ( ३ बार ), २०,२१ 
दूरओषो ( सं० दुरोष: )--२,४,७,१०,१३ 
द्राजडहे ( सं० द्राघीयसे )--२६ 

द्रजम_ ( सं० द्रहम्‌ )--८ ( २ बार) 
द्रजम-वनो (सं० द्रहम-वनों )--१७,२० 
दुब्॒तातेम_ ( सं० ध्र्‌वतातिम्‌ )--१९, 








अंवेस्तां-अंहोम यदत श्०्ष 


दन्नन्तेंस्‌ ( सं० द्रवन्तम_)--८ द यश 5 हो क्‍ हि. आर 
द्व्रतो ( सं० द्रवत: )-र३१ हल मल 22 है जय 


नें 


नईरे-मनो ( सं० नर्यमनः )--११ 

नमो ( सं० नम: )--१६ 

नमो (सं० नमः )--रे 

नरें-गरेंस्‌ ( सं० न गरस )--११ 
नस्को-प्रसोडः हो ( सं० नस्क प्रशासा: )-र२२ - 
नि (सं० नि )--१७ ( ६ बार ), १८ 
निषाधय.त्‌ ( सं० निषादयतु )--२४ 

नी ( सं० नि )--२४ 

नी-ते ( सं० निन्‍ते )--१७ 

नो ( सं० नः )--२९५ ( २ बार ) 

नोइत्‌ ( सं० नेत्‌ ) ५ ( ५ बार ), २४,२५,३१ 
न्‍्मानहे ( सं० दमस्य )--१३ | 
न्‍माने ( सं० दमे )--२८ 

न्‍्मानो-पइते ( सं० दम्पते ) -२७ 


प्‌ 


यपइति ( सं० प्रति )--१५,२०,२६,३० ( २ बार ), ३१ ( २बार ), १२ 
पइल्यओ.रूत ( सं० प्रत्यवोचत्‌ )--२,४,७,१०,१३ 

पइरिकनाँस्‌ च ( सं० परिकानाम्‌ च )--१८ 

पुदरि-णे ( सं० परि-अस्य )--२८ 

थउवं ( सं० पूर्व )--२१ ( ४ बार ) 





१०६ बवेस्ता-हओम यइत 


परउर्वनीम्‌ ( सं० पूर्वाणम )--२६ 

परर्वों ( सं० पूर्व:)--२१ 

पओइरीम ( सं० पूर्व्य )--१९ 

पओइर्यों ( सं० पुष्य: )--३,४, १४ 
पन्‍चदस ( सं० पद्चनदश )--५ 

पचत ( सं० पचत )5११ 

पर्तांइथ्यो ( सं० पतन्त्या: )--१८ 

फर ( सं० पर )--१५ 

पेरेंथु-अइनिकयो ( सं० पृथ्वनीकाया: )--१८ 
पेरेंस.तु ( सं० पुच्छत्‌ )--१ 

पेरेंसहि ( सं० पृच्छसि )--२५ 
परोड्हात्‌ ( सं० परास्यत )--११ 
पराँश ( सं० प्राडः )--११ 

पसु-वीर ( सं० पशुवी रा)--४ 
पाथ्मइन्योत्तेमो ( सं० पथिमत्तम: )--१६ 
पाधवे ( सं० पद्भ्यास्‌ )--२८ 
पितपुथस्च ( सं० पितापुत्ररच )--५ 
पितूम ( सं० पितुम्र )--११ 

पुरु,धेंम ( सं० पञ्चथम्र्‌ )--२० 

पुथ ( सं० पुत्रा )--१० 

पुथो ( सं० पुत्र: )--४, ५, ७ 
पोउरु-अओ.क्ष्रहे ( सं० पुरुभोजसे )-७२७ 
पोउरु-वर्चास्‌ ( सं० पुरुवचसास )--२५ 
पोउरुषस्पहे ( सं० पुर्वश्वस्य )--१३ 














अवेस्ता-हथोम॑ यछ्त १०७ 


फ 
-फक्ष्ताने ( सं० प्रतिष्ठानि )--२० 
फ्रच ( सं० प्राक्‌ )-८ 
फ्रचराने ( सं० प्रचराणि )--१७ 
-फ़चरोइथे ( सं० प्रचरेते )--५ 
“फतुयाो ( सं० प्रतुया: )--२५ 
फ्रदर्थस्‌ ( सं० प्रद्धम्‌ )०१७ 
“फ्र.फ्रवाइति ( सं० प्रप्रवति )--३२ 
फ्रस्परत्‌ ( सं० प्रास्फुरत्‌ )-११ 
फ्रल्लावयो ( सं० प्रश्नावयः )--१४ 
फ़्नइति ( सं० प्रश्नुती )--१४ 
फ्रांश ( सं० प्राक )-११ 
फ्रान्ते ( सं० प्र ते )२६ 
.फ्रा-माँस ( स॑० प्र मां )-२ 


य 
बअेष,जेंस ( सं० भेषजसु )--१७ 
बओषज्यो ( स॑० भेषज्य : )--१६ 
ब.क्षइति ( सं० भक्षति )--२२,२३ 

बर ( सं० भर )--२८ 

बरत्‌ ( स॑ं० भरत )२६ 

बरष्नुश ( सं० वध्नु )-२६ 
बि.जन्ग्रनाम्‌ ( सं० द्विजद्धानां )-१८ 
बितीस्‌ ( सं० द्वितीय )--१५ द 
बित्यो ( स॑० द्वितीय: )>९,७ 





१०८ श्वेस्ता-हओम :यह्तत 


ब्‌इद्यएत ( सं० बुध्येत )--२१ 
बृइध्योमइघे ( सं० बुध्येमहि--२१ ( २ बार )... 


मर 


मइनिवा ( सं० मनन्‍्यवोः )--१५ 
मइन्युतारतेंमु ( सं० मन्यू-तष्टस्‌ )--२६ 
मइयं॑नाँस्‌ ( सं० मर्याणां )--१८ 

मइयो3( सं० मयं: )--११ 
मओदनो-कइर्याइ ( सं० मोदनकर्ये )--३२ 
मज्दो ( सं० मद्धा )--२६ 

मर्देम ( सं० मर्द )--१७ 

मनो ( सं० मनो )--२८,२०,३१,३२ 
मेरेथ्युश्‌ ( सं० मृत्यु: )--५ 

मद्यानाँस च ( सं० मर्त्यानां च )--४, १८ 
मद्येहे ( सं० मत्यंस्थ )--३१ 

मह्यो ( सं० मत्यं: )--३,४,६९,७,९,१०,१२, १३,२८ 
मस्तीस्‌ ( स॑० मति )--१७ 

मस्तीसू च ( सं० मति व )-र२२ 
मह॒काइ ( सं० मरकाय )--८ 

मा ( सं० मा )२,२५ ( २ बार ) 
 माँश्रहे-च ( सं० मन्त्रस्य च )--२६ 

माँस्‌ ( सं० मां ) - २,४,७, १०,१३ 

माँस्‌ ( सं० मनो )--३१ हु 
माज्दयस्नीमु ( सं० मद्धायज्ञीसु.)--२६ 
भावोय ( सं० मह्यस्‌ )--२७ 








'अव्रेस्ता-हओम यश्ष्त १०९ 


मे ( सं० मे )--२,४,७,१०,१३,२४ 
मोषु ( सं० मक्षु )--२३ 
'म्र॒ये ( सं० त्र्वे )-१७ 


य 


'यओेश्यन्तोम्‌ ( सं० यस्यन्ती: )--११ 

यओक्ष्तीम्‌ ( सं० युक्तिमु )--८ 

'यओ. ज्दर्थ"्तम्‌ ( सं० योदंधन्‍्तस )--२१ 

यत्‌ ( सं० यत्‌ )--४,७,१०,१३,२७ 

यथ ( सं० यथा )--२,१६,१७,२० ( २ बार ), ३२ 

'यब ( सं० युवा )--१० 

यवत ( सं० यावत्‌ )-५ 

यो ( सं० या: )--२३ 

याँस्‌ ( सं० यास्‌ )-८ 

“यातुमइत्याइ ( सं० यातुमल्ये )--३२ 
. या.थ्वाँस ( सं० यातूनां )--१८ 

यानस्‌ ( सं० यानसर्‌ )--१९०, २०, २१ 

यिम्‌ ( सं० यम्‌ )--११ ( २ बार ), २४ 

यिमहे ( सं० यमस्य )--५ 

'यिमो ( सं० यमः )--४,५ 

'येजहे ( सं० यस्या: )->३२ क्‍ द 

यो ( सं० यो )--४,८,११,१५ ( ४ बार ), २४ (४ बार ), २५,२८ (४ बार), 

२० (शबार)........ प्र 

य्योइ ( सं० ये )--१५, २२ 





११० अवेस्ता-हओम यह्त 


र्‌ 
रओचडःहँम्‌ ( सं० रोचसं)--१९ 
रओघधअओष्व ( संं० रोहेष्वा )--५ 
रओस्त ( सा० अरुद्ध )--२४ 

रतूम ( सं० ऋतुम्‌ )--१ 

रपिथ्विनेंम्‌ ( सं० आरपिथध्विनम्‌ )--११ 
राधमच ( सं० राधं च )--२३ 


व 
वर्अजहि ( सं० बीजे )--१४ 

वर्भच्या ( सं० विद्या )--२७ 

वअनोइ.तू ( सं० वेनातु )--२९५ ( २ बार ) 
वड़ही म्‌ ( सं० वस्वीम्‌ )--२६ 

वडःहुश्‌ ( सं० वसु: )--१६ ( २ बार ) 
वडःहुश-दातो ( सं० वसुधितः )--१६ 

वच (सां० वचो )--३१ 

वदरें ( सां० वधर )--३०,३१,३२ 
वन.त्‌-पंषनो ( सं० वनत्‌-पुषन: )--२० 
वनात्‌ (सं० वनातु )--२४ 

वेरेथघ्नेम ( साँ० वृत्रध्नम )--१७ 





वरेंथघ्नाइ च ( सं० वृत्रध्ताय च )--२७ 
वरेंथ्जो (सांं० वृत्रहा )-१६,२० 
वेरेंधिनाँम्‌ ( सं० वुद्धीनां )-२४ ( २ बार ) 
वेरेंथ्ये ( सं० वुद्धये )--२४ 

वेरनुइथि ( सां० वुणुधि )--२८ 








भवेस्ता-अहोंम॑ यध्त ११६ 
वसो-क्षथो ( सं० वसुक्षत्र: )--१७,२५ 
वहिर्तेम्‌ ( सां० वशिष्ठम्‌ )--१९ 
वेंह्॒कम्‌ ( सं० वुकम्‌ )--२१ 
वह्कर्नाम्‌ च ( सं० वुकाणां च )--१८ 
वाचिम्‌ ( सं० वाचम )--२५ 
वातो.षृतम्‌ ( सं० वातसूतम्‌ )--३२ 
विषवन्तेम्‌ ( सं० विषवन्तम्‌ )--११ 
विसो ( सं० विश: )--७ 
वी ( सं० वि )--२८ 
वीदओवो ( सं० विदेवो )०-१३ 
वी-नो ( सं० वि-नो )--२८ 
वीबेरेंथ्.वन्तेंम्‌ ( सं० विभुतवन्तः )--१४ 
वीरो-रओध ( सं० वीररोहा: )--१५ 
वीवडुहतो ( सं० विवस्वतः )--१ 
वीवडःहो ( स॑ं० विवस्वान )--४ 
वीवर.ज्दवतो ( सं० विवृक्तवतः )--३० 
वीश ( सं० विषम )--११ 
वीषवन्तम्‌ ( सं० विषवन्तस )--११ 
वीषो-वर्अपहे ( सं० विष-वापस्य )--३० 
वीसि ( सं० विशि ) २८ 
वीस्पइते ( सं० विश्पते )--२७ 
वीस्पनाँस्‌ ( सं० विद्वेषां )--१८ 
वीस्पहे ( सं० विश्वस्य )--१ 
वीस्पे ( सं० विश्वान्‌ )--१५,२४ ( २ बार ) 
वीस्पो-.र्वार्थेंघ्‌ ( सं० विद्वस्वनिन्रम्‌ )--१९ 





१२ अवेस्ता-हओम यच्चत 


वीस्पो-तनुस्‌ ( सं० विश्वतनुम्‌ )--१७ 
वीस्पो-पर्अेंसडः हँस ( सं० विश्व-पेशसस्‌ )--१७ 


- 

इयओथ्नाइश्‌ ( सं० च्यौत्ने: )--३१ 
ष्‌ 

थे ( सं० अस्य )--२८ 


स्‌ 
सओदब्यन्तो ( सं० सोष्यन्तः )०-र 
सॉविद्तो ( सं० शविष्ठ: )--१० 

सा्थाँम्‌ ( सं० शास्तृणां )--१८ 
सामानाँस्‌ ( सं० सामानां )--१० 
सास्तश्‌ ( सं० शास्तु: )--३१ 

सिमहे ( सं० शिमस्य )--३० 

सरयो ( सं० शुरायाः )--७ 

स्कन्‍्दंस ( सं० खिन्‍नस्‌ )--२८ 
स्त.ओमइने ( सं० स्तोमनि )--२ 
स्तवाँन्‌ ( सं० स्तुवन्‌ )--२ 
स्तेंहपंजेसडः हँंघ्‌ ( सं० स्तृपेशसस्‌ )--२६ 
स्तृइधि ( सं० स्तुहि )--२ 

स्पनडःह ( सं० इवनसा )--२७ 

स्पानो ( सं० शुन )--२२ 

स्पितम्‌ ( सं० स्पितम्‌ ( र्वेततस्‌ )-२ 
स्रअंव्तेंस ( सं० श्रेष्ठ )--१ 








 अवेस्ता-हमोम यह्त ११४३ 
स्त्ररेंस ( सं० इटजुभरस )--११ 
स्रावयन्तस्‌ ( सं० श्रावयन्तम )--१ 
स्र्तो ( सं० श्रुत: )--१४ 

ल्‍ज(2) 
-जइरि-गओनो ( सं० हरिगुणो )--१६ 
'जइरितेंसू ( सं० हरितम्र )--११ ( २ बार ) 
जइरितहे ( सं० हरितस्य )--३० 
“जउव॑ (सं० जरा )--५ 
जन्तुपइते ( सं० जन्तुपते )--२७ 

जन्त्वो ( सं० जन्तो )--२८ 

-ज.जरानो ( सं० जाह्णानस्य )--३० 
-जमर्‌-ग .जो ( सं० ज्मागुहः )--१५ 
'जेमा ( सं० ज्मा )--१५,२० (२ बार ) 
'जरथुश्त्रेंस्‌ ( सं० जरथुद्त्रमु )-१ 
“जरथुच्त्रो ( सं० जरथुद्त्र: )--१,३,१६ 
.जाइरे ( सं० हरे )--१७, ३०, ३ १ 
जाँस्‌ ( सं० ज्मां )--२० 
जातनाँम्‌ ( सं० जातानाम्‌ ) - ४ 
-जावरें ( सं० जब: )--२२,२८ 
ज्बरयभेइब्य ( सं० द्व.ताभ्यां )--२५ 
जन वानेंस्‌ ( सं० ज्याणमसु )--११ 

ह क्‍ 
हइथीम्‌ ( सं० सत्यम )--२३ 


हओन्योस्च ( सं० सेनायाइच )--१८ .. ० कहे, 


हओम ( सं० सोम )--३,६,५,१२,१९, ( २ बार ),२० ( २ बार ),२१,२५,२७ 
३०,३१,३२ ः 


११४ अवेस्ता-हओम यइत 


हुओमाइ ( सं० सोमाय )--३,१६ 

हओमो ( सं० सोम: )--१,२,४,७, १०,१३,१६,२२,२२,२४ 
हु.जडरर ( सां० सहन )--८ 

हा (सं० सा )--४,७,१०,१३ 

'हावनीस्‌ (सं० सावनिम्त्‌ )--१ 

हित ( सं० सित )--२२ 

हुक रँ.फ्श्‌ ( सं० सुकृप )--१६ 

हु.खतुश्‌ ( सं० सुक्रतु: )--२३ 

हुधातो ( सं० सुधितः )--१६ 

हुनूत ( सं० सुनुत )-- २,४,५९,७,९,१०, १२, १३ 
हुन्वडुह ( सां० सुनुष्व )--२ 

है ( सं० अस्य )--४,७,१०,१ ३ 

हो ( सं० स )--११,२४ 

द्वर्दरसो ( सं० स्वदृंशो )--४ 

हरेंश्‌ ( सं० सुवुक्‌ )--१६५ 

ह्वाँथ्वो ( सं० सुवन्ता )--४,५ 

-ख्वइरयाँन्‌ ( सं> स्वरितवे )--४ 

-ख्वन्वतो ( सं० स्वन्वतो )--१ 

ख्वरेन्‍्ते ( सं० स्वर्तवे )--१६ 





'ख्वरेत्तओ ( सं० स्वृतये )--२ 

“ख्वरेथेंसु ( सं० स्वृतम्‌ )--४ 
“ख्वरेनडःहस्तेंमी ( सं० स्वर्णवत्तमो )--४ 
-ख्वहे ( सं० स्वस्थ )-+१ 

“वा ( सं० सवा )-२५ 

नववीसतु च ( सं० स्विद्यत्‌ च )--११ 
“र्वृशू-अषीस ( सं० षडक्षस्‌ )--८ 


ञअञ 


अग्रवः 

अघं 
अडसरोमइन्यूश्‌ 
अज्येयम्त 
अतिचक्षा 


अतिवृत्रहन्तमः 


अल्योजस्तमां 
अत्यौजसं 
अत्रिस॒ 
अथर्वा 

अपः 

. अपक्षत्र्त 
अपरम्‌ 
अपरेचित्‌ 
अपाम्‌ 
अपिवतस्य 
अबुर्वरे 
अभवत्‌ 
अभि 
अभितृतुया: 
अंभिंधातेदच 
अंभियस्त: 


शब्दानुक़्मणिका 


( अवेस्ता की संस्कृत छाया ) 


अभियासनम्‌ 
अभिवेजयतः 
अभ्यस्तिः 
अभ्रम 
अममस्‌ 
अमरिष्यन्ता 
अमवान्‌ 
अमृतस्य 
अमाय च 
अय॑ 

अयसः 


अयसा 
अया 


अरणम्‌ 
अरुद्ध 

अराहत्‌ 

अरव॑न्तः 
अवोचत्‌ 
अव्व-गरम्‌ 
अशुष्यमाणे 
असि 

असुम्‌ 

असुमृचः 
असुराति चक्षाः 


१,२५,२६ 
१९, 
३९ 
१३ 








११६ 

असो: १ 
अस्ति २८ 
अस्थवतीम्‌ ८ 
अस्थवत्ये. ३,४,६,७,५,१०,१२,१३ 
अस्मात्‌ १५ 
अस्मिन्‌ २,२८ (दो बार) 


अस्मे ३,४,६ (दो बार), ७ (२बार) 
९, (२ बार), १० (दो बार), 
१२ (दो बार), १३ (२बार), 


अस्य २८ 
अस्याः: ३१ 
अस्याः तनोः ४-३९ 
अहन्‌ <, ९१९ 
अहम्‌ २ 
अहिम्‌ <,११ 
अहुनम-वइयंम्‌ १४ 
अहेः ३० 
आ 
आ १,११ 
आक्ृणोः १५ 
आजीजनन्तीभ्यः रर२ 
आत्‌ २,३,४,७,१३,१६,२६ 
आ तम्‌ १ 
आतृय॑म्‌ १४ 
आप्तस्‌ ३,४,९,७,९,१०,१२,१३ 
आप्ल्यो ७ 
आमां :... रे 


आरपिशथ्वनं ११ 


अवेस्ता-हओम यश्त 


आर्यायने १४ 

आशिष्ठः १५ 

आशीः २,४,९६,१०,१२,१३ 

आस ५ (२ बार) 

आसते रर 

आसिरे २३ 
ट् 


इमम्‌ १९ (तीन बार), २० (दो बार), 
२१ 


ड 
उज्‌ जायत ४,७ 
उज्‌ जायथा: ' १३ 
उज्‌ जायेते १० 
उत र्र 
उपबुवे २७ 
उर्परि ११ (२ बार) 
उपरिकाये: १० 
उपस्थभर्ये श्र 
उपेत्‌ १ 
उर्वाक्षः १७० 
उर्वाणे १६ 
उरवियस्य ५ 
उद्तानस्य १९, 
उषि २८ 
. ऋ ह | 
ऋजूक्तानाम्‌ २५ (२ बार) 
ऋज़ो:ः रे 





ऋणावि 
ऋतधित: 


ऋतमोघस्य 
ऋतमोघानां च 


ऋतस्य 
ऋतावा 
ऋष्टिब्ई: 


ए्‌ 


एनस्यति 
एनस्वान 
एश्यो 
एषः 


ञो 


ओज: 
ओजदच 
ओजसा 
ओजिष्ठ: 
ओझा 


कतय: 
कतरबद्चित्‌ 
कनी न: 
कमृर्धीनस्‌ 
कवानां 


कस्त्वां 


अ्वेस्ता-हुओम यश्त 


३,४,६,७,०,१०,१२, १३ 


१६ 
३१ 
१८ 

< 


२,४,७,१०,१३, २२ 


११ 


२५ (२ बार) 
२८ 
२२ 
२० 


२७ 
र्र 
र५ 
१५ 


र२ 


र्‌३ 
३१ 
१८ 
२८ 


का 
कृणुधि 
कृणोत्‌ 
ऊन्तत्‌ 
कृपणानां च 
कृपस्‌ 
कृ शानिम्रु 
कृशाश्व 
क्रविष्यतः 
क्रष्टतरा 
केशवो . 
को 

क्षः 


क्षयत्पुत्रम्‌ 
क्षयेत्‌ 
क्षत्र-काम्यया 
क्षत्रादा 
क्षत्रे 
क्षित्‌ 

ख 


खिन्नमु 
ग 


गच्छतु 
गदाभर: 
गद्यमानः 


११७ 


ह ३,६९,५, श्र 
: २८ 

८ 

८ 

१८ 

२० 

८ 

११ (२ बार) 
३० 

- रेड 

. १७ 

!्‌ 


श्र 
५ 


२८ 


रे ४५, /0/<, २ ७० १ न १ द्दे 
.. १७ 





११८ अवेस्ता-हओम यश्त 


गद्यामि १० (२ बार), २० (२बार), 


२१ 
गधम्‌ पर 
गधस्य कट 
गयस्य १ 
ग्राभाम्याम््‌ 5, 
गाथाइच १ 
गां कक 
गिरीणामस १० रेद 
गुभरच रद 
गुभाय ८ 
गेथाभ्य: ८ 
गेथाम्‌ दे 
गेथाये ५,४,६,७,९,१०, १२, १३ 
घर्मम्‌ ५ 
घमंवताम्‌ २८ 
त्त 
चतुजंड-घानाम्‌ कट 
चरात्‌ २४ 
चित्‌ ३,६९,९, १२ 
च्योत्नेः ३१ 
ज्‌ 
 जन्तुपते २७ 
जन्तो २८ 
जरथुव्त्रः १,३,१६ 
जस्थुक्त्रम्त १ 
जरा ५ 








ज्नयाणम्‌ ११ 
जव: १५ पर 
जहि. ३० (२ बार), ३१ (२ बार), 
३२ (२ बार) 
जातानाम्‌ ४ 
जाहृ॒णानः छे 
ज्मा १५,२० (२ बार) 
ज्मागुहः १५ 
ज्मां र४,२५ 
त्‌ 
तंचित्‌ २४ 
तक्षन्ति रर 
तत्‌ ४,७,१०,१३, १७, १८ 
तन्वे २७ 
तप्सत्‌ च ११ 
तायुम्‌ श 
ताश्चित्‌ २३ 
तूर्य: १२,१३ 
तूयम्‌ श्छ 
तृवंयाणि १८ 
तृतीय: ९,१० 
तृतीयम्‌ १९ 
तृप्त: २० 
ते चित्‌ र्‌र२ 
त्वक्षिष्ट: १५ 
त्वम्‌ १३ (२ बार), १४,१५ 
ह्वा २७ 
त्वां १० (३ बार), २० (२ बार) 


द्‌ 


दंशकम््‌ 
ददर्श 
द्धाति 
दधानस्य 
दम्पते 
दमस्य 
दमे 
दवन्त्या: 
दस्युपते 
दस्यो 
दस्वरम्‌ 
द्रवतः 
द्रवन्तम्‌ 
द्राधोयसे 
ब्रहम्‌ 
ब्र॒हम्‌-वनो 
द्वितीय: 
द्वितोयम 
द्विष्दुर्वाण: 
द्विष्वताम्‌ 
द्विषाम्‌ 
दोघंम्‌ 
दीर्घजीतीम 
दुरोष 
दुरोष: 
देवधित: 
देवान्‌ 


अवेस्ता-हओम यश्ष्त 


८ 

१ 

र्र्‌ 

३१ 

२७ 

श्रे 

२८ 

१८ 

२७ 

२८ 

१७ 

३१ 

८ 

र्‌६्‌ 

८ (२ बार) 
१७,२० 

६,७ 

१९, 

१७,२० (रबार) 
१८,२८ 

१८ 

२३ 

१९, 

१९, (३ बार), २०,२१ 
२,४,७, १०, १३ 
५ 

१५ 


. ११९ 

देवानाम्‌ १८ 
हेषेभ्यः २८ 
- देशेष्वा २४ 
 देवीम ८ 
धातराजः .. १० 

न 
नः २९ (२ बार) 
नमः ३,१६५ 
नप्नांशुः १६ 
नय॑मनः ११ 
नहमने ३० 
नस्क प्रशासाः रर 
नि १७ (६ बार), २८,२४ 
निते १७ 
निषादयत्‌ र४ 
नू-गरस्‌ ११ 
नेत्‌ ५ (५ बार), २४,२५,३१ 
प्‌ 

पचत २११ 
पञ्चदस ५ 
पञ्चथम््‌ | २० 
पतन्त्या: द ... १८ 
पथिमत्त मः १६ 
पद्भ्याम्रु २८ 
पर १५ 
परास्यत ११ 
परि-अस्य . २८ 








१२० 


परिकानाम्‌ च 
पशुवीरा 
पितापुत्रइच 
पितुम्र 
पुरुभोजसे 
पुरुवचसाम्‌ 
पुरवश्वस्य 
पुर्वदवो 

उतने: 

पुत्रा 

पूर्व 

पूर्व: 

तय 

पृरव्य॑ 
पूर्वाणम्‌ 
इच्ठ्त्‌ 
पृच्छसि 
पृथ्वनीकाया: 
प्रचराणि 
प्रचरेते 


अवेस्ता-हओम यश्त 


१८ 

४ 

पु 

११ 

२७ 

र५ 

श्रे 

१३ 
४,५,७ 
१० 
२१( ४ बार ) 
२१ 
२३,४,९४ 
१९, 

६ 

१ 

२५ 

१८ 

१७ 

५ 


प्रति १५,२०,२६,३० (३ बार ), 
३१(२बार ), ३२ 


प्रतिष्ठानि 
प्रतुया: 
प्र्ते 
प्रत्यवोचत्‌ 
प्रद्धम्त 
प्रप्रवति 
प्रमां 


२० 

हद 

२६ 
२,४,७,१०,१३ 
१७ 

३२ 

हर 


प्रश्रावय: 
प्रश्नुती 
प्राक्‌ 
प्राडः 
प्रास्फुरत्‌ 


ब 


बीजे 
बुध्येत 
बुध्येमहि 
त्रुवे 


थ् 


भक्षति 
भ्र 
भरत्‌ 
भेषजम्त 
भेषज्यः 


सर 


मक्षु 

मति 

मति च 
मदं 

मद्धा 
मद्धायज्ञीम्‌ 
मनो 
मन्य्वोः 
मन्यू-तष्ठस 


श-5 
शँ 
&,९ ९ 
११ 
१६ 


१४ 
कप 
श्र 
१७ 


२२,२३ 
९८ 
रद 
१७ 
१६ 


र३ 
१७ 
के 
१७ 
र्‌६ 
र्‌६ 
२८,२५,३१४३२ 
१५ 
२६ 


सन्त्रस्य च॑ 


मरकाय 
म्य॑: 
मत्यंस्य 


मर्त्यानां च 


मर्ये: 
मर्याणां 
मह्मम््‌ 
मा 

सां 
मृत्यु: 
मे 


मोदन-कर्ये 


य 


यत्‌ 


अवेस्ता-हओम यच्तत 


२६ 
८ 


३,४,६९,७,९,१०,१२,१३,२८ 


३१ 
४,९१८ 
११ 
१८ 
२७ 


२,२९५ ( २ बार ) 
२,४,७,१०, १३ 


५ 


२,४,७,१०,१ ३, २४ 


रेर 


४,७, १०, ९ ३, २७ 


यथा २,१६,१७,२० ( २बार ), ३२ 


यस्‌ 
यमः 
यमेस्य 
यस्यन्तीः 
यस्याः 
याः 
याचस्व 
यातुमत्ये 
यातूनां 
ये।नस्‌ 
याम््‌ 
यावत्‌ 


११ (२ बार ), २४ 


४,५ 
५ 

११ 

रे२ 

२३ 

२ 

३२ 

१८ 
१९,२०,२१ 
८ 

प्‌ 


युक्तिम् 
युवा 
ये 


श्र 


८ 
१५,३२२ 


यो ४,८,११,१५ ( ४ बार ),२४ 


२० ( ३ बार ) 
योद॑घन्तम्र १ 
र 
राधं च २३ 
रेषको ५ 
रोचसं १९ 
रोहेष्वा ५्‌ 
य॒ 
वचो . ह१ 
५४४ ३०,३३१,र२े 
वनत्‌-पृषनः २० 
व्ध्न' २६ 
वशिष्ठ: १६ 
वशिष्ठ्म १९, 
वषद्‌ ते २५ (३ बार ) 
वसु: १६ (२ बार ) 
वसक्षनत्र: १७,२५ 
वसुधितः श्द 
वस्वीय्‌ २६ 
वींचेमूँ श्५ 


(४ बार),२५,२८ (४ बार) 








१२२ 


वातसतम 
वि 

विदेवो 
वि-नो 
विभृतवन्तः 
विवस्वतः 
विवस्वान 
विवृक्तवत: 
विशः 
विशि 
विषम 
विषवन्तम्र्‌ 
विषवापस्य 
विश्पते 
विश्वतनुम 
विश्व-पेशसम्र 
विश्वस्य 
विश्व-स्वनित्रस॒ 
विंद्वान्‌ 
विश्वेषां 
वीररोहाः 
वृकग् 
व॒काणां च 
वृणुधि 
वृद्धये 
वृद्धीनां 
वृत्रष्नस्‌ 
वृत्रध्ताय क् 
वृत्रहम 


अवेस्ता-हओम यद्त 


३२ 
२८ 
१३ 
२८ 
श्४ 
हा 
दं 
३० 
७ 
२८ 
११ 
हक 
३० 
२७ 
१७ 
१७ 
१ 
९१९, 


१५,२४ ( २ बार ) 


२.८ 

१५ 

् 

गजश्ध 

८ 

र्८ 

२४ ( २ बार ) 
१७ 

"आर 9 

१६,२० 


वेनात्‌ 
शविष्ठ: 
शास्तुः 
शास्तृणां 
शिमस्य 
शुन 
शराया: 
शुद्ध भरम््‌ 
दवनसा 
इवेततम््‌ 
श्रावयन्तम॒ 
लुतः 
श्रेष्ठम्‌ 
पडक्षमत्‌ 
षष्ठम्‌ 


सं 


स्‌ 

सत्यं 
सहस्र 
सा 
सामानां 
सावनिम्‌ 
सितः 
सुक्ृप्‌ 
सुक्रतु 
सुधित: 
सुनुत 
सुनुष्व 





२९० ( २बार ) 
१० 
३१ 
५१८ 
इ5 
कु 

७ 
२१ 
२ 

न 
२ 
श्७ 
२ 


ढ़ 
न 


१९.९४ 

२३ 

८ 
४,७,१०,१३ 
१० 

२ 

4 

कै 

र्३े 

श्द्‌ 


रे ४४, /9,%,९०,,१९,१३ 


हें 


सुवन्ता 
सुवृक्‌ 
सोष्यन्तः 
स्तुवन्‌ 


स्तुहि 
स्तृपेशसम्‌ 
स्तोमनि 
स्वन्वतो 
स्वरणवत्तमो 
स्वरितवे 
स्वतंवे 
स्वर्द्शो 
स्वस्य 

सवा 
स्विद्यत्‌ 'व 
स्वृतम्‌ 
*स्वृतये 
(>> अदनवे) 


थवेस्ता-हथोम यक्षत 


रे 
श्र 


8०८ ७ 6 ० ७ #ी ० «< ७०0 दी 0 0 0 


हृ्‌ 
हनातु 
हरिगुणो 
हरितम्‌ 
हरितस्य 
हरे 
ह्वताभ्याम्‌ 
हर्ख्रिकाये 


श्र 
त्रस्तो 
त्रिकमूर्धानम्‌ 
त्रिजम्भनम्‌ 
त्रितः 
त्रिमाय च 
त्रेतान: 


१२३ 


२४ 

१६ 

११( २बार ) 
३० 

१७,२३०, २१९ 
२०, 

रेर 


१५ 
< 
& 

१० 

२७ 


छः 


) $$ 


| बह 
है आ 


शा 


5 








ल्‍् < 

ल्‍ 7, के (७८० 

> फ- न्‍क 
१५ 
न 
कर. 
__न्‍न्‍न्‍मक 
पाक 
“७ ६. 

5७ 

व्रत 

५5. 

भले 

११ 9७-->- 

>> <, 


प् ण्प्‌ 4 ज ! ह ०-७ 


*, 


न 


कु 
|] 
| 








.. द्वितीय भाग 
प्राचोन फारसी 
[ बेहिस्तन शिलालेख प्रथम | 


क्‍ 





[ प्राचीन फारसी के बेहिस्तन शिलालेख प्रथम के अंशों का यहाँ पर 
देवनागरी लिपि में प्रस्तुत करने का सर्वप्रथम प्रयास किया जा रहा है। वे 
जिस प्रकार शिलालेख में उपलब्ध होते हैं, उन्हें उसी रूप में देवनागरी लिपि 
में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के सम्यग्‌ बोध के लिये 
उक्त अंशों को शिलालेख के क्रम से भिन्‍न इसलिये प्रस्तुत किया गया है जिससे 
कि वाक्‍्यों का पृथक्‌-पृथक्‌ अवगम हो जाय । अर्थ की स्पष्टता के लिये मुझे यह 


. आवश्यक प्रतीत हुआ, क्योंकि उक्त अंशों को शिलालेख में वाक्यों की दृष्टि 


से उत्कीर्ण नहीं किया गया है। प्राचीन फारसी के प्रत्येक वाक्य की संस्कृत 
छाया प्रस्तुत करने का भी यह प्रथम प्रयास है। प्राचीन फारसी के उक्त. 
वाक्यों के प्रत्येक शब्द की व्याकरणाल्मक टिप्पणियाँ एवं उन शब्दों का. 
अन्य भाषाओं में उपलब्ध शब्दों से तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने का भी 
प्रयल्त किया गया है। अन्त में बेहिस्तन शिलालेख प्रथम में प्रयुक्त शब्दों की; 
शब्दानुक्रमणिका संलग्न कर दी गई है । | 








बेहिस्तन शिलालेख, प्रथम 


( 35609780870 778ट779007, (४0 एफ, 4 ) 
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, अदम दारयवउश .ख्यार्या,थय वज्ञक .ख्यार्या.थ [ य ख्यायथिय ] 


आनाम -ख्यार्या.थय पासंइय .ख्यार्या.थय दह [| यूनाम ] विई- 

तास्पह्मया पुस्स अर्शामह्या .नपा ह.खामनिशिय...थातिय 

दारयवउश -ख्यार्या.थय मना पिता विद्वतास्प विस्तास्पह्मा पित] आ अषे-- 
आम अर्षामदह्या पिता अरियारम्न अरियारम्नह्या पिता चिश्पिश $ 
चिश्प- 

आइश पिता -ह.खामनिश. .थातिय दारयवउश छ.याय [ -.थिय अब | 
हयरा- द ह 


. दिय वयम ह.खामनिशिया .थह्यामह ( ६ ) य . हचा परुव | इयत आ | 


माता अम- 


, हा हा परुवियत हा अमा.खम तउमा खू.याय [ -थया आ ] ह (. ) -थ 


आतिय दार्यवउश -ख्यार्या.थय शा मना तउमाय (आ त्ये )य [प) 
का क्‍ | रे मं 
रु.यार्या.थया आह अदम्त नवम ऊँ दुवितापरनमः ( वयम ) रूयार्या.थ _ 
या अमहे. .थातिय दारयवउश .ख्यार्या.थयं व [| इना ] अउरमज्द 

आह अदम ख्.यार्या.थय अमिय, अउरम.ज्दा .खशस्सम मंनां [#्रं ] 
आबर. थ पा 


आतिय दारयवउश. .ख्यार्या-थय इमा दह्याव त्या मना | पत ] इयाइ 
श वदन का 








"१२८ बेहिस्तन शिलालेख, प्रथम 


१४, आ अउरमज्दाह [ अ ] दमशाम .ख्यार्या.थय आहम पार्स ऊवज [ ब्‌ | 
आबइरुश अ 


१५, .थुरा अरबाय मुद्राय त्यइय द्रयह्या स्पर्द यउन्‌ [ अ माद ) अमिन कत 
१६. पतुक पर्थव जनक हरइव उवार.ज्मीय बाख्त्रिश [ सुग |] उद गदार स 
१७. क .थतगुश ह [ र ] उवतिश मक फ्रहरवम दह्याव >> थातिय दार 
१८, यवउदश्ञ .ख्यार्या.थय इमा दह्याव त्या मना पति ( याइश ) वश्ना अउ 


१९, रमज्दाह म (न्‌)आ बन्दका आहता मना बाजिम अबरता [ त्य ] 
शाम हचाम 


२०. अथह्य .खपवा रउचपतिवा अब अकुनवयता. .थातिय [ दार ] यव 

२१ उश्ष झु.यार्या.थय अतर इमा दह्याव मतिय ह्य आगरिय आह अवम उ 

२२, बरतम अबरम हाय अरिक आह अवम उफ्रस्तम अपरसमस््‌ वरतनु | आ | 
अउरमज्दा 

२३. ह इमा दद्याव त्यना मना दाता अपरियाय य.थासाम हचाम अ.थह 

२४. य (अ) व.था अकुनवयता .थातिय दारयवउश .ख्यार्या.थय अउरम.ज्दा 


२५. म ( इय ) इम .ख्शस्सम्‌ फ्राबर .अउरम.ज्दामइय उपस्ताम अबर याता 
इम .रुशस्सम 


२६. ह [| म| दारयइ [य] वशता अउरमज्दाह इम .ख्शस्सम दारया- 
मिय .था 


२७, तिय दारयवउश .ख्यार्या.थय इम त्य मना कर्तम पसाव य.था ख्य- 
२८. आयथि.य अबवम कबूजिय नाम क्रउश पुस्स अम.खम तउमाय्‌ 
२०, आ हउवम इदा ख्यार्या.थय आह .अवद्या कबूजियद्या ब्रा 

३०, तू [अ बदि] य नाम आह हमाता हमपिता कबूजियह्या पसाव क 


:३१. बू [जिय] [अ] वम बदियम अवाज. यथा कबूजिय बदियम अवाज 
कारद्य 


३२. [ आ नइय ] अ.ज्दा अबब त्य बदिय अवजत. पसाव कबूजिय 
मुद्रायम 
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 रे३. [ अशिय ] व यथा कबूजिय मुद्रायम अशियव पसाव कार अरिक- 
अबव. 


३४. [ पसाव ] द्रउग दह्यउवा वसिय अबव उता पार्सइय उता मादइय उत 
३५. [ आ अनु ] इयाउवा दलह्ुशुवा. .थातिय दारयवउश .ख्यार्या.थय प 


३६. [| साव ] (7) १ मतिय मगृुश आह गउठमात नाम हउ॒व उदपतता हचा 
पइशि 


३७. [ या ] उवादाया अरकद्विश्‌ नाम कठफ हचा अवदश वियखर्नह्य माह 

२८. [ या ] (५) १५ रउचबिश .थकता आह यदिय उदपतता हउवः 
कारह्या अव.था द 

३९. [| अ ] दुरुजिय अदम बदिय अमिय हथ क्रउश पुस्स कबूजियद्या ब्र 

४०. [ आ ] ता. पसाव कार हरुव हमिस्सिय अबव हचा कबूजिया अबियः 
अवम 

४१, [ अ ] शियव उता पार्स उता माद उता अनिया दल्याव आूदशस्सम: 
हउव 

४२. अगरबायता गर्मपदह्म माह्या ( [5 ) ९. रउचबिश .थकता आह अवथा: 
के हे 

४३. रसम अगरबायता . पसाव कबूजिय उवामर्शियुश अमरियता. .थातिय. 

४४. दारयवउदय .रूशार्या.थय अइत ,रूशस्सम त्य गउमात हाय मगुश अदीन. 

४५. आ कबूजियम अइत .रुशस्सम हचा परुवियत अमाखम तउमाया आ 

४६. हैं. पसाव गउमाता ह्य मगुश अदीना कबूजियम उता पार्सम उता 

४७. मादम उता अनिया दह्माव . हइ॒व आयसता उवाइपशियम अकुंता 
ह्‌उ हि 

४८. व .रुशार्या.धथय अबव. .थातिंय  दारंयवउश .रुशार्या.धय नइय आह 
मतिय द 

४९. नइय पार्स चइय माद नइय अमाखुम तउमाया कश्चिय हाय अंवम गेउ 
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५०, मातम त्यम मगुम रू.शस्समस्र्‌ दोतम्‌ चंख्रिया .कारशिम हचा दर्शम अ 

५१, तरस कारम वसिय अवाजनिया हाय परनम बदियम अदाना अवद्यर 

-७५२, आदिय कारम अवाजनिया मात्यमाम .र्शनासातिय त्य अदम नइय बर्द 

-५३, इय अमिय हाय क्रउश पुस्स.कदिचिय नइय अदश्‌ नउश चिदिचय .थस्तन 

५४. इय परिय गउमातम ल्यम मगुम याता अदम अरसम पसाव अदम अउर 

५५, म.ज ( द ) आम पतियावह्यइय. अउरम.ज्दामइय उपस्ताम अबर. 
बागयादइश 

-५६. माह्या (|) १० रउचबिश .थक्रता आह अव.था अदम ह॒दा कमनइंबिश 
मतियइबि 

“५७, श अवम गउमातम त्यम मगुम अवाजनम उता त्यइशइय फ्रतमा मर्‌ 

५८. तिया अनुशिया आहता सिक [ य ] उवतिश नामा दिदा निसायना 

५९, मा दह्याउश मादइय अवदर्शिम अवाजनम.खरुशस्समशिम अदम अदीनम व 


६०, इना अउरम.ज्दाह अदम .रुशार्याथआय अबवम. अउरम.ज्दा .रख्शस्सम 
मना फ्र 


६१, आबर, .थातिय दारयवउद्य .र्शार्या.थय .र्शस्सम त्य हच अमा.खम त 
६२. उमाया पराबतंम आह अब अदम पतिपदम अकुनवम अदमशिम गा.थ 
६३. वा अवास्तायम यथा परुवमचिय अव,था अदम अकुनवम आयदन 
६४. आ त्या गउमात ह्य मगुश वियक अदम नियस्सारयम कारद्मा अबि 
६५, चरिश गइ.थाम्वा मानियम्चा वि.थबिदचा त्यादिश गउमात ह[ य | 
६६. मगुश अदीना अदम कारम गा.थवा अवास्तायम पार्सम [च्‌] आ मादम [च] 
६७, आ उता अनिया दह्याव, यथा परवमचिय अव,था अदम त्य पराब (रत) 
६८, म पतियाबरम.वहना अउरम.ज्दाह इमा अदम अकुनवम अदम हमत.ख्शइय 


६९, याता वि,थधम त्याम अमा.खम गा.थवा अवास्तायम य.था | पर | उवम 
[चि]|य 
5७०, अवथा अदम हमत.रुशइय वदता अउरम.ज्दाह यथा गउमात ह्य मगु 








१9१ 


3४. 


9५ 


3, 
८, 
(७९, 
, हर॒ुव अबिय अवम नदितबइरम अशियव . बाबिरुश हमिस्सिय अबव. -ख 


<२९. 
<रे, 


<र. 


< ४. 


<५. 
<(. 


< 0७. 


बेहिस्तन शिलालेख, प्रथम श्३है 


. श वि.थम ल्याम अमा.खम नइय पराबर . .थातिय दारयवउश .ख्शाय-थ 
७र, 
9३. 


इय इम त्य अदम अकुनवम पसाव य.था .र्शार्या.धय अबवम. .थतिय 
दारयवउद्य .र्शार्या.धय य.था अदम गउमातम त्यम मगुम अवाजनम प 
साव १ मरतिय आस्सिन नाम उपदर्मह्या पुस्स हडब उदपतत [ता] 
[ ऊग्जइ ] 


. य. कारहद्या अव.था अ.थह अदम ऊव्जइय .र्शायथिय अमिय प [साव] ऊब 
७६. 


जीया हमिस्सिया अबव अबिय अवम [ आ ] स्सिनम अशियव हउव 
ख्शार्या.थय 

अबव ऊवजइय, उता १ मतिय बाबिरुविय नदितबंइर नाम अइन 
[ इर ] ह्य 

आ पुस्स हउव उदपतता बाबिरउव . कारम अव.था अदुरुजिय अदम नब 
उकुद्रचर अमिय ह्य नबुनइतझ्या पुस्स . पसाव कार हा बाबिरुविय 


शस्सम त्य बाबिरउव हउव अगर्‌बायता . .थातिय दारयवउश .ख्शाय 
>थिय पसाव अदम फ्राइशयम उवजम . हउव आस्सिन बसत अनयता अ 
[ बियू म्‌ ] आ 

म . अदमशिम अवाजनम . .थातिश दारयवउश .खर्शार्या.धय पसाव 
अदम बा ; 

बिरुम अशियवम अबिय अवम नदितबइरम हा नबुकुद्रचर  अग 
| उबत ] आ 

कार हा नदितबइरद्या तिग्राम अदारय अवदा अइशतता . उता 

अबिश नाविया आह. पसाव अदस्‌ कारसू महकाउवा अवाकनम 
अनियम उश 

बारिम अकुनवम अनियह्या असम फ्रानयम . अठर [ मज. ] दामइय 
उपर [ त ] आम 
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९९, 


अबर . वश्ना अउरम.ज्दाह तिग्राम वियतर॒यामा . [अ ] वदा अवम 
कारम 


त्यम नदितबइरह्मया अदम अजनम वसिय . आस्स [इ ]यादिय [ हा] 
साहद्या ( <&५] ) २६ रउ 


, चबिश .थकता आह अ [व.थ्‌ ] आ हमरनम अकुमा . -थातिय 


दारयवउद् .ख 

शार्याधय पसाव अ [ द ] म बाबिरुम अशियवम . आ.थय बाबिरु [म] 
[ य.था नइय उ ] प द 

आयम .जा.जान नाम वर्दंनम अनुब उफ्रातुवा अवदा | हउव न ] दित 


- बइर हाय नबुकुद्रचर अगउबता आइश हदा कारा पतिश [माम हमरन] म 
९४, 


चत्तनइय . पसाव हम [ रन ] म अकुमा . अउरम.ज्दामइय उपस्ताम 
अबर [ वरना अउठर | म 

.ज्दाह्‌ कारम त्यम नदितबइरह्मया अदम अजनम वसिय अनिय आपि 
[य |]आ|[आ |] ह [| यत ] आ आ 


पिशिम पराबर . अनामकह्म माह्या २ रउचबिश. .थकता आह अव.थाः 
हम | रनम || अक | उमा 
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वाक्यानुसारों पाठ _ 

अदम दारयवउश .ख्यार्याथय वज्ञकख्यार्या-थय. -खू्यायथियानाम 
“वयायथिय पार्सइय .ख्यार्या.थय दहयूनाम विश्तास्पद्मा पुस्स अर्शामहल्या नपा, 
ह.खामनिशिय । थातिय दारयवउश .ख्यार्या.थय मना पिता विद्तास्प विश्ता- 
स्पह्या पिता अषीम अर्पामदह्या. पिता अर्यारम्न अरियारम्नह्या , पिता; 
चिश्पिश चिश्॒पाइंश पिता ह.खामनिश | .थातिय दारयवउश ,ख्यार्या.थय: 
अवह्यरादिय वयम ह.खामनिशिया: .थद्यामहइय । हचा- परुवइयता माता 
अमह्य हचा परुवियत हा अमा.खम तउमा .ख्यार्या.थया आह । .थातिय दारय- 
वउश .खूयार्या.थय शा! सना तउमाया त्येय .परुवम .ख्यार्या.थया आह अदमः 
नवम डे दुवितापरनम वयम .ख्यार्या.थया अमहे । .थातिय दार्यवउश .ख्याय- 
शथिय वरना अउरमज्दाह अदम .रूया.थय अमिय । .अउरम.ज्दा. .खशस्ससः 
मना फ्राबर । थातिय दारयवउश .ख्यार्या.थय इमा दह््माव त्या मना पतियाइशः 
वरना अउरमज्दाहु अदमशाम .ख्यार्या.थंय .आहम.-पार्स ऊवजब्‌. आबइरुश 
अ.थुरा अरबाय मुद्राय त्यइय द्रयह्या स्पर्द यउन माद अमिन कतपतुक, पर्थंव 
ज़जन्क हरइव उवार.ज्मीय बास्त्रिश सुगुद गदार सक. .थतगुश हरउवंतिश 
मक फ्रहरवम दह्याव >एटात। .थातिय दारयवउश .ख्यार्या.थय इमा दल््याव 
त्या मना पतियाइश वर्ना अउरमज्दाह मना बन्दक्ता आहता मना .बाजिम 
अबरता त्यशाम हचाम अथहद्य .खपवा रउचपतिवा अब अकुनवग्नता । .थातिय 
दारयवउश _ख्यार्या.थय अतर इमा दह्याव मतिय: हाय आगरिय. आह अवसु 
_उबरतम अबरम हा अरिक- आह अवम उपफ्रस्तम अपरसमं: वईना-अउरमज्दॉँहं 
इमा दह्यांव ह्यना मना दाता 'अपरियाय: य.थासाम हचोम अं,थहय अव.था 
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अकुनवयता । .थातिय दारयवउश .ख्यार्या.थय अउरमज्दा मइय इम ,रुशस्सम्‌ 
फ्राबर । अउरमज्दामइय उपस्ताम अबर याता इम .रुशस्सम हमदारयइय 
वदहना अउरमज्दाह इम .रुशस्सम दारमिय । थातिय दारयवउश .ख्यार्या.थय 
इस तय मना कर्तम पसाव य.था ख्यार्या.थय अबवम | कबूजिय नाम कूरउश 
पुस्स अमा,खम तउमाय आहउवम इदा .्यार्या.थय आह । अवद्या कबूजियद्या 
ब्रात बदिय नाम आह हमाता हमपिता कबूजियद्या । पसाव कबूजिय अवम 
बदिथम अवाज | यथा कबूजिय बरदियम अवाज कारह्या नइय अ.ज्दा अबव 
लय बादिय अवजत । पसाव कबूजिय मुद्रायम अशियव यथा कबूजिय मुद्रायम 


अशियव पसाव कार अरिक अबव । पसाव द्रउग दह्यउवा वसिय अबव उता 
पासंइय उता मादइय उता अनुइयाउवा दहयुशुवा। ,थातिय दार॒यवउश 


यार्या,थय पसाव () १ मतिय मगृुश आह गउमात नाम हउव उदपतता 
हचा पइशियाउवादाया अरकद्विश नाम कउफ हचा अवदश वियर्तह्य माहया 
१५ रउचबिश ,थकता आह यदिय उदपतता हउव कारहया अव,था अदुरुजिय 
अदम बदिय अमिय हथ कूरउश पुस्स कबूजियहया ब्राता। पसाव कार हरुव- 
: हमिस्सिय अबव हचा कबूजिया अबिय अवम अशियव उता पार्स उता माद 
उता अनिया दहयाव.रूशस्सम हउ॒व अगर्‌बायता गर्मपदहय माहया ९ रउच- 
बिश .थकता आह अवथा ,रुशस्सम अगरबायता पसाव कबूजिय उवामर्शियुश 
अमरियता | .थातिय दारयवउद॒ र्शार्या,थय अइत ,रु्शस्सम त्य गउमात 
हथ मगुश अदीना कबूजियम अइय ,रुशस्सम हचा परुवियत अमाखम 
तउमाया आह । पसाव गउमाता हथ मगुश अदीना कबूजियम उता पार्सम 
उता मादम उता अनिया दहयाव। हउव आयसता उवाइपशियम अकुता 


हुउव .रुशार्याथय अबव। .थातिय दारयवउदश ,.रूशार्या,थय नइय आह मतिय 
नइय पार्स नइय माद नइय अमा,खम तउमाया कश्चिय हय अवम गउमातम 


ल्यम मगुम ,रुशस्सस्‌ दीतम््‌ चस्त्रिया कारशिम हचा दर्शंम अतरस कारम 
वसिय अवाजनिया हथय परनम बंदियम अदाना। अवहयरादिय कारम 
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अवाजनिया मात्यमाम .रुशनासातिय लय अदम नइय बढदंइंय अमसिय हथ 
क्रउश पुस्स । कर्चिय नइय अदर्शंनउ॒श चिश्चिय .थस्तनइय परिय गउमातम 
ल्यम मगुम॒ याता अदम अरसम पसाव अदम अउरम ज्दाम प्रतियावहयइय । 
अउरम.ज्दामइय उपस्ताम अबर । बागयादइश माहया १० रउचबिश थकता 
आह अव.था अदम ह॒दा कमनइबिश मतियदबिश अवम गउमातम त्यम मगुम 
अवाजनम उता त्यइशइय फ्रतमा मर्‌तिया अनुशिय्रा आहता सिकयउव॒तिश 
नामा दिदा निसाय नामा दहयाउश मादइय अवदशिम अवाजनम । रूशस्स- 
मधिम अदम अदीनम वहना अउरम॑ज्दाह अदम ,्शार्याथय अबवम। 


अउरम,ज्दा .र्वस्सम मना फ्राबर । थातिय दारयवउश. रुशार्या,थय .रुशस्सम 
त्य हव अमा.खम तउमाया पराबत॑म आह अब अदम पतिपदम अकुनवम । 


अदमशिम गा.थ वा अवास्तायम यथा परुवमचिय अव.था अदम अकुनवम । 
आयदन आ त्या गउमात हथ मगृुश वियक अदम नियस्सारयम कारहया 
अबिचरिश गइथाम्वा मानियम्वा वि.थबिश्चा ल्यादिश गउमात हय मगुश 
अदीना । अदम कारम गा.थवा अवास्तायम पार्सम चा मादम चा उता अनिया 


दहयाव । यथा परुवमचिय अवथा अदम लय पराबर तम पतियाबरम । वद्ता 
अउरम.ज्दाहु इमा अदम अकुनवम । अदम हमत.रुशइय याता वि.थम त्याम 


अमा.खम गा.थवा अवास्तायम य,था परउवमचिय अव,थां । अदम हमत.रूश- 
इय वश्ना अउरम ज्दाह य.था गउमात हथ मगुश वि.थम त्याम अमा.खम नइय 
पराबर । थातिय दारयवउदय रुशार्याथय इस त्य अदम अकुनवम पसाव 
यथा खरुशार्याथय अबवम । थातिय दारयवउश हरुशार्याथय यथा अदम 
गउमातम त्यम मगुम अवाजनम पसाव १ मतिय आस्सिन नाम उपदर्महया 
पुस्स हदव उदपतता उतव्जइय । कारहया अव,था भ,थह अदम ऊव्जइय 
रूशार्या.थय अमिय पैसाव ऊवजीया हमिस्सिया अबब अबिय अवम आस्सिनस 
अशियव । हउव रूशार्याथय अबव ऊवजइय | उता १ मतिय बाबिरुविय 
नदितबदर नाम अइनइरहया पुस्स हठव उदपतता बाबिरउव। कारम अवथा 
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अदुरुजिय अदम नबुकुद्रचर अमिय हथ नबुनइतहया पुस्स। पसावकार ह 
बाबिरुविय हरुवअबिय अवम नदितबइरम अशियव । बाबिरुश हमिस्सिय 
अबव । _खशस्सम त्य बाबिरठउव हुउव अगरबायता। .थातिय दारयवउछ 
.र्शार्या,थय पसाव अदम फ्राइशयम उवजम । हउव आस्सिन बस्त अनयता 
अबिय माम । अदमशिम अवाजनम । .थातिय दार॒यवउश .ख्शार्या.थय पसाव 
अदम बाबिरुम अशियवम अबिय अवम नदितबइरम हथ नबुकुद्रचर अगउबता 
कारहय नदितबइरह॒या तिग्राम अदारय अवदा अइशतता। उता अबिश 
नाविया आह । पसाव अदम कारम महकाउवा अवाकनम ऑऑनियम उद्य बारिम 
अकुनवम अनियहया असम क्रानयम । अउरम,ज्दा मइय उपस्ताम अबर। 
वश्ना अउरम.ज्दाह तिग्राम वियतरयामा । अवदा अवम कारम त्यम नदित- 
बइरहया अदम अजनम वसिय। आस्सियादियहय माहया २६ रउचबिश्‌ 
.थकता आह अव.था हमरनम अकुमा। ,थातिय दारयवउश ,खशार्या,थय 
पसाव अदम बाबिरुम अशियवम । आथिय बाबिरुम यथा नइय उपायम 
.जा,जान नाम वर्दनम अनुव उफ्रातुवा अवदा हउव नदितबइरहब नबुकुद्रचर 
अगउबता आइइश हदा कारा पतिश माम हमरनम चर्तनइय । पसाव हमरनम 
अकुमा । अउरम,ज्दामइय उपस्ताम अबर वइना अउरम.ज्दाह कारम त्यम 
नदितबइरहया अदम अजनम वसिय अनिय आपिया आहयता आपिशिम 


पराबर । अनामकहय माहया २ रउचबिश ,थकता आह अव,.था हमरनम 
अकउमा । 








२६ -- सा... कक. > मम. 3. ७-५ 


संस्कृत छाया 


१. अहम धारयवसु: (*क्षायथ्यः) क्षत्रियः वज्कक्षत्रियः क्षत्रियाणाम््‌ 

२. क्षत्रिय पासें क्षत्रियः दस्यूनास्‌ विष्टास्वस्य 

हे. पुत्र: (*ऋषामस्य) अब॑मस्य नपात्‌ सखामनीष्य: । शंसति 

४. धारयवसु: (*क्षायथ्य:) क्षत्रियः मम पिता विष्टास्व विष्टास्वस्यपिता 


५ अथंम (*ऋषम) अर्थमस्य (*ऋषमस्य) पिता *अर्यारम्त:ः *अर्यारम्नस्य 
पिता चिस्पिः (*चसिश्वि:) चिस्पेः (*चसिर्वेः) 


६. पिता सखामनीष: । शंसति धारयवसु: क्षत्रियः (*क्षायथ्य:) *अवस्यराधि 
७. वयम्‌ *सखामनीष्या: शस्याममि । सचा पूर्व्यत: *आमाता: स्मसि. 
<., सचा पृर्व्यंत: स्था अस्माकस्‌ तोकम क्ष्याथ्या आसीत्‌ । 
९,. शंसति धारयवसु: ख्यायथ्यः (अष्ट) मम तोक्मनि थ्ये पूर्वम्‌ 
१०. (*ख्यायथ्याः) क्षेत्रिया: आसन्‌ अहम नवम्र्‌ (०) द्वितापणंस््‌ वयमत क्षेत्रियाः 
(“ख्यायथ्या:) 
११. स्मसि । शंसति धारयवसुः क्षेत्रियः वरना असुरमेधस: 
१२, अहं क्षेत्रियः (*ख्यायथ्यः) अस्मि । अहुरमज्दा क्षत्रस मम प्राभरत्‌ । 
१३. शंसति धारयवसुः क्षत्रिय: (*ख्यायथ्य:) इमाः दस्यवः त्याः मम प्रत्यायन. 
बद्ना 
१४, असुरमेधसः: अहम असाम्‌ क्षत्रिय: आस पार्स: “सुवुजः, बावेरः 
*असुरा 
१५, अरबाय:, मुद्रायः ते ज्ञयसि आ *स्वर्द: *यवना *मादः “अमिनः. 
+कत्पतुकः 
१६. *पर्थंवः ज्ञन्कः हरेवः सुवाज्म्यं: बाखूज्िः सुगुदः गान्धारः 
2७. शकः शतगुः सरस्वती मकः प्रसर्व॑म् दस्यवः २३ शंसति 





१३८ बेहिस्तन शिलालेख, प्रथम 


१८- धारयवसुः क्षत्रिय: इमाः दस्यवः त्ये मम प्रत्यायन्‌ वश्ना 

१९, असुरमेधसः मम बन्धकाः आसन्‌ मम॒ भागग््‌ अभरन्त आ तेषां 
सचा मत्‌ 

२०. अशंसि क्षपावा रोचः प्रति वा अव अक्रियत । शंसति धारयवसुः 

२१, क्षत्रिय: अन्तर इमा: दस्यूत्‌ ( *दस्यवः ) मर्त्यात्‌ स्यः अग्नरिय आसीत्‌ 
( *आसत्‌ ) अवम्म 

२२. सुभुतम॒ अभरस्‌ स्यः अरिकः आसीत्‌ अवम् सुपृष्टम॒ अपुच्छत्‌ वहना 
असुरमेधसः 

२३. इमा: दस्यव: *त्यना मम हिता अपर्यायत्‌ यथा आसाम्र्‌ सचामत्‌ अशंसि 

२४. अवथा अक्रियत ( *अक्ृण्व्यत ) । शंसति धारयवसु: क्षत्रिय: 
असुरमेधा: 

२५, मे इमत्‌ क्षत्रम्‌ प्राभरत्‌ असुरमेधाः मे उपस्थम॒ अभरत्‌ यावत्‌ इमतू 
क्षत्रम॒ 

२६. समधारये वश्ना असुरमेधसः इमत्‌ क्षत्रम्‌ धारयामि । 

२७, शंसति धारयवसु: क्षत्रिय: इमत्‌ ह्यत्‌ मम कृतम्‌ पढचा अवतु यथा 

२८. क्षत्रिय: अभवम्‌ । कम्बुजिय नाम कुरोः पुत्र: अस्माकम्‌ तोक्मनि 

२०, असो इह (*इध ) क्षत्रियः आसीत्‌ ( *आसतु ) । अस्य कम्बुजस्य 
अ्राता 

३०. बह्म॑; नाम आसीत्‌ (*आसत्‌ ) समाता समपिता कम्बुज्यस्य । पर्चा अब 

३१. कम्बुज्यः अवम्‌ बहंचम अवाहन्‌ । यथा कम्बुज्यः बहंचम्‌ अवाहन्‌ 
*कारस्य 

३२. नेद्‌ अद्धा अभवत्‌ त्यतु बहचः अवहृतः, पढचा अब कम्बुज्यः 
मुद्रायाम्‌ 

३२३. अच्यवत्‌ यथा कम्बुज्यः मुद्रायाम्‌ अच्यवत्‌ पशचा अब कारः *अरिकः 
अभवत्‌ । 

३४. पदचा अव द्रोहः दस्यो आ *व्ञे अभवत्‌ उत “पार्से उत *मादे उत 

३५. अन्यासु आ दस्युषु आ। शंसति धारयवसुः क्षत्रिय: 
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३६. पढ्चा अब एक: मत्यं: मगु:ः आसीत्‌ गोमातः: नाम असौ उदपतत सचा 


पेशि--- 
३७. याउवादा अरकद्वि: नाम कोभः सचा अवध: वियर्नस्थ मासि 


३८, आ चतुर्दश: रोचभिः *शकिता आसीत्‌ यदि उदपतत असौ कारस्य 
अवथा 

२५, अद्गह्मत्‌ अहम्‌ बहु अस्मि स्यः कुरोः पुत्र: कम्बुज्यस्य भ्रा 

४०. ता। पर्चा अब कार: सर्व समिध् यः अभवत्‌ सचा कम्बुज्यात्‌ु अभि 
अवम्‌ 


४१. अच्यवत्‌ उत पासें: उत मादः: उत माद: उत अन्‍न्या: दस्यव: | क्षत्रम्‌ 


असौ 


४२. अगृभायत घर्मपदस्य मासि आ नवम्‌ रोचभि:ः शकिता आसीवु 
अव्था क्ष द 


४२. त्रमु अगुभायतु । पश्चा अब कम्बुज्य: स्वामृत्यु: अमश्रियत । 

४४. शंसति धारयवसु: क्षत्रियः एततु क्षत्रम्‌ (त्य:ः गोमातः स्थः मगुः 
अजिनातु । 

४५. कम्बुज्यम्‌ एतत्‌ क्षत्रम्‌ सचा पुर्व्यंत: अस्माकं तोक्मनि आसीत्‌ 

४६. पर्चा अब गोमातः स्यः मगु: अजिनात्‌ कम्बुज्यम्‌ उतपासंम्‌ उत 

४७, मादम्‌ उत अन्याः दस्यव: । असौ आयन्छत *स्वेपत्यम अक्ृत असौ 

४८. क्षत्रिय: अभवत्‌ । शंसति धारयवसुः क्षत्रिय: नेत्‌ ( *आसत्‌ ) मत्य॑: 

४९, नेत्‌ पार्स: नेत्‌ु मादः नेत्‌ अस्माक॑ तोक्मनि कशिचितु स्थ: अवम्‌ गो 

५०, मातम ट्य॑ मं क्षत्र जितं चक्रियात्‌। *कारः सिम सचा धष 

५१. *अन्नसत्‌ कार *वशे अवाहन्यातु स्यः पुरा बहुँचम्‌ अजानातु | अवश्य 

५२. राधिः कारम्‌ अवाहन्यात्‌ मा-त्यत माम्‌ ज्ञाच्छाति त्यत्‌ अहं नेत बहिः 

५३. अस्मि स्यः कुरोः पुत्र: । कद्चित्‌ नेत्‌ अधुष्णोत्‌ चित्‌ चित्‌ शस्लने 

५४. परि गोमात॑ तयं मगुम्‌ यावत्‌ अंहम्‌ आच्छ पदचा अब जहम्‌_ 

५५, असुरमेंधस॑ प्रत्यावस्थे । असुरंभेधां मे उपंस्ताम्‌ अभंरत्‌ । भागयाजे: 
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५६. मासि आ दशं रोचभिः शकिता आसीतु अवथा अहं सह कम्नेभि: 
मत्येभिः 

५७, अवं गोमात॑ त्यं मगुम्‌ अवाहनम्‌ उत स्ये-ो प्रथमाः मर्त्याः 

५८ अनुल्या: आसन ( *आसन्‍त ) सिकयस्वतोी नाम दिधा निसायः नामा 

५९, दस्यु: मादे अवध सिम्‌ अवाहनम्‌ । क्षत्रं सिम अहम्‌ अजिन॑ 

६०. वदना असुरमेधस: अहम्‌ क्षत्रियः अभवम्‌ । असुरमेधसः क्षत्र सम्‌ 
प्राभरत । 

६१. शंसति धारयवसु: क्षत्रिय: क्षत्रं वथतु सचा अस्माक 

६२. तोक्मना: प्राभुतम्‌ आसीतु अब अहं प्रतिपद अकृणवम्‌ | *अहम्‌ सिम्‌ 

..गातौ 

६३. आ *अवस्थायम्‌ यथा पूर्व चितु अवथा अहम्‌ अकृणवम्‌ ॥ आयजना 

६४. त्या गोमातः स्यः मगु: व्यखनोतु अहम्‌ न्यश्राययं कारस्य अभि 

६५. चरि: *गेथाम्‌ च “मानियं च *विड्भिद्च त्या दिः गोमातः स्यः 

६६. मगु: अजीनात्‌ । अहं कारं गातौ आ अवास्थापयम्‌ पार्स च मादं च 

६७. उत अन्या: दस्यव: | यथा पूर्व चितु अवथा अहम्‌ त्य प्राभूत॑ 


६८, प्रत्याभरम्‌ । वरना असुरमेधस: इमत्‌ अहम्‌ अक्ृणवम्‌ । अहम्‌ 
समतत्षे 


६९, यावत्‌ विदं त्याम्‌ अस्माकम्‌ गातौ आ अवस्थापयम्‌ यथा पूर्व चित्‌ 
७०, अवथा । अहम्‌ समतक्षे वश्ना असुरमेधसः यथा गोमातः स्यः मगुः 
७१. विश त्यां अस्माकम्‌ नेत्‌ पराभरत्‌ । शंसति धारयवसु: क्षत्रियः 

७२, इमत्‌ त्यत्‌ अहम्‌ अक्ृणवम्‌ पश्चा अब यथा क्षत्रिय: अभवम्‌ । शंसति 
७३. धारयवसुः क्षत्रिय: यथा अहं गोमात॑ त्यम्‌ मगुम्‌ अवाहनम्‌ 


७४. पढचा. अब एक: मर्ल्य: *आत्रिणन: नाम उपदर्मस्य पुत्र असौ उदपततु 
सुवजे 

७५. कारस्य अवथा अशंसतु अहं सुवजे क्षत्रियः अस्मि पहचा अब 

७६, कप समिथ्रया: अभवत्‌ अभि अवम्‌ आत्रिणम्‌ अच्यवत्‌ । असौ 
क्षत्रिय: 
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७९. 
८०. असौ अभि अवम्‌ नदितबे रम्‌ अच्यवत्‌ बावेरुः समिथ्र॒याः अंभवत्‌ । 
<२. 
<र, 


८060 


<रे. 
८४. 


८५. 
८६५. 


<*७. 


<८ 
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अभवत्‌ सुबवजे । उत एकः मत्यं: बावेरुव्य: नदितबेरः नाम *एनरस्य 
पुत्र: असौ इदपततु बावेरौ | कारम्‌ अवथा अद्गुह्मयत्‌ अहम नबु-- 
कुद्रच र: अस्मि स्यः नबुनेतस्य पुत्र: । पदचा अब कार: स्यः बावेरुव्य 


क्षत्रं त्यत्‌ बावेरः असो अगुभायत्‌ । शंसति धारयवसु: क्षत्रिय 
पदचा अव अहम प्र-इषयम्‌ _ सुवजम्‌ । असौ अत्रिणं बद्ध अनीयत 
अभि माम्‌ । 

अहम्‌ सिम्र॒ अवाहनम्‌। शंसति धारयवसु: क्षत्रियः परचा अब अहम 
बावेरुघ््‌ 
अच्यवस्‌ अभि अवम्‌ नदितबेरम््‌ स्यः नबुकुद्रबरर *अगोभत 
कारस्य नदितबेरस्य तिग्राम अधारयतु अवध अतिष्ठत । उत 


अभि नाव्या आसीतु। पर्चा अव अहम कार मक्षासु आ “*अवाखनसम््‌ 
अन्यम्‌ *उष्द द 
भारिघ् अक्ृणवम्र्‌ अन्यस्य अइ्व॑ प्रागयस््‌ । असुरमेधाः में उपस्थस्‌ 


. अभरत्‌ । वर्ना असुरमेधस: तिग्रां व्यतरयास्‌ । अवधा अवं कार 
८९, ः 
. चभि: शकिता आसन अवथा समरणस्र्‌ अकृम । शंसति धारयवसु क्षत्रिय: 

९२. 
थ्र्‌, 


«३. 
“४. 


व्यम नदितबेरस्य अहम अहन॑ वहों । *आत्रियाज्यस्य मसि आ २६ रो 


पदचा अब अहम बावेरुस अच्यवम् । अधि बावेरुम् यथा नेत्‌ 
उपाय॑ जाजान नाम वर्धनम्रु अनु सुप्रातो आ अवदा असो नदित- 


बैर स्यः नबुकुद्रचर अगोभत ऐत सह ( *सध ) कारा प्रति माम समरणं 
*चतंने । पशचा अव समरणं अक्षम । असुरमेधा मे उपस्थां अभरत्‌ वर्ना 


. असुरमेधस 


*५, 
शद्‌, 


कार त्यं नदितबेरस्य अहम्‌ अहन॑ वशे अन्यः *आप्याम् *आस्यता 


*आपी *सीम्‌ पराभरतु । *अनामकस्य मासि आ द्वि रोचभिः शकिता 
आसन्‌ अवथा समरणस्‌ अकृघ्‌ । द 


टिप्पणियाँ--- 

१, अदम--प्र० एक व० प्रथम पुरुष वाचक सर्वनाम, अहम <“भारो० 
*एचोम ( *०४( ॥ )००, हिन्द-ईरानियन *अझम्‌, अवे० अ.जस, सं० 
अहम, प्रा० फा० अदम्नु, 

१. दारयवउश--प्र० एक व० नपुं० ८*दारय, सं० धारय | धारयन्तु, 
पकड़ना /भारो० *९/घेर्‌-, प्रा० फा० &/दरू-, अवे० /दर्‌-, सं० 
९/धु-, पह० ९५/दाइतनु--, आ० फा० #/दाश्तन्‌ु, धारण करना, रखना; 
सं० वसु “भारो० #उएसु (,7०४०- ), अवे० वडहु-, वोह “९८ वचु-- 
--अच्छा, प्रशंसायोग्य, पह० वेहू, आ० फा० बहू, यह नाम है, सं० 
धारयवसु:, ग्रीक दारेईओस ( ०7०१0 ). 

१. .ु्यार्या.थय--प्र० एक व० पु० 'राजा' ८प्रा० फा० ९/क्षि>5, अवे० 
४/क्षि--, सं० ५/क्षि--, शासन करना-+-इय, तु० सं० #*क्षायथ्य:, पहु० 
शाह, आ० फा० शाह । 

१. वज्ञक--प्र ० एक व० पु० विशें०, महान्‌, तु० सं० वज्च॒ *वजकः, अवे० 
वज्त्र, आ० फा० बुजुर्ग “भारो० *,“उएग्‌-- मजबूत होना! । 

१-२. .ख्यार्या.थयानाम--ष० व० व० पु० “राजाओं का', तु० सं० क्षायथ्यानासु 
पहु० शाहान्‌, आ० फा० शाहान्‌ 

२. पार्सइय--सं० एक व० पु० पार्स शब्द से 'पर्सिया में', तु० सं० *पार्से, 
आ» फा० दर फारस। फार्स 

२, दहयूनाम्ू--ष० व० व० स्त्री० दहयु शब्द से, अवे० देडःहु-, दख्यु--, सं० 
दस्यु--पह० दहयु--, दिह , आ० फा० दिह, देह देशों का!। प्राचीन 
ईरानियन राज्य का विस्तृत रूप से चार भाग होता था-न्मान--, 
वीस--, जन्तु--और दख्यु--, तु० सं» दस्यूनास, अवे० दख्युनाम्रु 
( गाथिक अवे० )। 
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२-३. विद्तास्पह्मा--ष० एक व० पु० 'विश्तास्प का', ज़ो दारियस का पिता 
था, “ विह्तत, सं० विष्ट--भूतकाल क्ृदन्‍त कमंणि &/विश्‌, और अस्प,. 
सं० अदव, पह०, आ० फा० अस्पू--घोड़ा', तु० सं० विष्टास्वस्थ, पहु० 
विद्तास्प, आ० फा० गुदतास्प, ग्रीक १! ० :०/ ० गगे5, 

३. पुस्स--प्र० एक व० पु०८-पुत्र ८ भारो० *पुल्लो--, अवे० पुथ्र, सं० पुत्र, 
पह० पुह २, आ० फा० पुहर--, पुर, पुस्‌, पिसर्‌। 

३२. अशामह्या--ष० एक व० पु० अर्षमस का! ८अझ्शं, सं० *ऋश >-व्यक्ति,. 
आदमी --अवे०, सं०, प्रा० फा० अम, शक्ति; एक वीर की शक्ति रखने 
वाला', महान्‌ दरियस का दादा तु० सं० *ऋषामस्य । 

३. नपा--प्र० एक व० पु० प्रा० फा० नपातृ-शब्द का नाती' ८ भारो०- 

*लेपोत्‌--, सं० नपात्‌, अवे० नपात्‌, आ० फा० नबीर । 


३. हरमनिशिय--प्र० एक व० पु०, नाम है, अखाइमीनियन राज्य क़ो 
स्थापना करने वाला, <ह.खा-, सं० सखा 'मित्र'-मनिश्‌-, सं०- 
मनीषा--बुद्धि' +-इय तु० सं० सखामनीष्य: । 

३. .थातिय--अन्य पु० एक व० लट लकार कतु वाच्य ५/.थह., कहना, 
अवे० </सह-, ५/सडःह ( 5०१४ ) कहता है”, सं० हांसति <*&/शंस्‌ 
कहना! । 

४. मना--घ० एक व० प्रथम पुरुष वाचक सर्वनास का, अदसु-"-मेरा, तु० 
अवे० मना, मे ( निपात ), सं० मम, में ( निपात )। 

४. पिता--प्र० एक व० पु० पितर्‌ शब्द से, सं० पितर्‌, अबे० पितर्‌-.. 
पतर्‌, प्तर्‌, पह० पित्‌, आ० फा० पिदर । 

५, अरियारम्न--प्र ० एक व० पु०, नाम है, दरियस के परदादा, <अर्यि 
+आ-रस्‌ शब्द का कर्मणि कूदन्ती, अबे० ५/रस शान्त करना, तु०- 
सं० *अर्यारम्न: । 

५. अरियारम्नह्या--ष० एक व० पु०, अर्यारम्न का, तु० सं० *अर्यारम्नस्य ७ 

५. चिदिपश--प्र० एक व० पु०, दरियस क्रे पूर्वज, नाम है, तु० स० 
चसिश्व: 
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५-६, चिह्पाइश--घ० एक व० पु०, तु० सं० चसिर्वे: । 

६. ह.खामनिश--प्र ० एक व० पु०, नाम है, सं० सखामनीषः (देखिये नं० ३) । 

६-७. अवद्यरादिय--क्रियाविशे०, इस कारण से, इसलिये, <अवह्य ष० 
एक व० पु०, नपुं० संबंध वाचक सर्वन्नाम का अव+रादिय, क्रिया 
विशेषी द्वि० एक व० नपुं० रध्‌ का यौगिक है, सं० रध्‌ प्रजा बनाना , 
सं० अवस्यराधि, पह० उराय, आ० फा०» वरा या उरा | 

७, वयम्‌-पप्र० व० व० पु० प्रथम पुरुष वाचक सर्वनाम हम तु० सं० वयस््‌ । 

७. ह.,खामनिशिया--प्र० व० व० पु०, तु० सं० *सखामनीष्या: । 

«७, .थद्यामह (इ) य--प्र० पु० व० व० लटू लकार कमंणि ९/.,थह 'कहना' 
तु० सं० शस्यामसि सं० ९/ शंस्‌ कहना । 

७. हचा--पूर्वसर्ग से” तु० गाथिक अवे० हचा, यंगर अवे० हचा, वे० सचा, 
सं० सचा, पह० हच ( 7०6 ), 777, आ० फा० अ.ज । यहाँ यह्‌ पंचमी 
विभक्ति क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त है । 

:७, परुवइयत--क्रिया विशेषण पं० विभक्ति पहले से! < परुव, अवे० 
पओउरुय ( 98०एाए५० ), सं० पूर््य--इय +-क्रिया विशेषणात्मक उपसर्ग 
-त, तु० सं० पृव्य॑तः । 

७, आमाता - प्र० व० व० पु० या क्रिया विशें० (अर्थ स्पष्ट नहीं है) 
प्रत्यक्ष रूप से, उस कारण से” सं० *आमाताः । 

3-८. अमह्य --प्र० व० व० लटू लकार कतुंवाच्य प्रा० फा० २/अह्‌, सं० ९/ 
अस्‌ होना” तु० वे० स्मसि । 

८, हवा प्र० एक व० स्त्री०, सम्बन्ध वाचक सर्व०, तु० बे० स्या जो, 
जिस । 

-८. अमा.खम--ष० व॒० व० प्रथम पुर्ष वाचक सर्व०, तु० सं० अस्माकस्, 
तु० आ० फा० मा । 


-4, तउमा--प्र० एक व०» स्त्री० वंश”; तु० सं० तोक्मनू, अवे० तओछ>.मन, 
आ० फा० तुरू,म । 
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८, आह--अन्य पु० एक व० लडः या लुढझः लकार कतुंवाच्य प्रा० फा० 
५/अह था'तु० सं० आसीत्‌ू4. 

९,, तउमाया--स० एक व० स्त्री|षब० एक व० स्त्री० तउमा शब्द से 'परिवारं 
में, परिवार का,; तु० सं० तोक्मनि । 

९,, त्ये--प्र० व० व० पु० निर्चय वाचक सम्बन्ध वाचक सर्व० वे, उन 
तु० सं० लये । 

९,, परुवम--क्रिया विशें० द्वि० एक व० नपुं० 'पहले से” तु० सं० पूर्व 
अवे० पउव । 


१०, ख्.यार्या.धया--प्र० व० व० पु० राजा लोग' तु० सं क्षायथ्या:, आ० 
फा० शाहान । 

१०. आह, अदम ( देखिये नं० ८ एवं नं० १ क्रमशः ) । 

१०. नवम--प्र० एक व० पु० विशे० क्रमवाचक संख्या नवाँ; तु० अवे०- 
नओम, नाउम, सं० नवम, पह० नवुम, नहुम, आ० फा० नुहुम । 

१०. दुवितापरनम--क्रियाविशे० 'एक के बाद दूसरा या “दो कतारों में' 
<<दुविता, गाथिक अवे० देबिता, सं० द्विता, प्रा० फा० दुवितीयम, 
सं० द्वितीयम् दोबारा, दूसरी बार--परनम, सं० पर्णम्र किनारा, पा्र्व॑ 
भाग' या सं० पर, परुंत 'पहले' तु० सं० द्वितापर्णम्‌ । 

११, वरइना--तृ० एक व० पु० वशन्‌ शब्द से ./वज््‌ का यौगिक है, अवे०- 
४/वस्‌, सं० ९५/वश्‌ इच्छा करना, चाहना; इच्छा के द्वास; तु० 
सं० वदना । 

११-१२, अउरमज्दाह--ष० एक व० पु०; प्राचीन फारसी देवताओं में सबसे 
महान्‌ देवता है और परवर्ती धर्म में जरथुद्त्र के नाम से जाना 
जाता है। 

१२. .खशस्सम--द्वि ० एंक व० नपं० .खशस्स शब्द से, तु० अवे० क्षेध्र- 
सं० क्षत्र-, पह० शतर्‌, आ० फा० शहर । 

१२. फ्रावर--अन्य० पु० एक व० लडलकार कतृवाच्य, प्रा० फा० ७/बर, 
अवे०९/“बर्‌ सं० &//भर्‌/६/ भू, आ० फा०९५/ बरदन्‌ सहना” ले जाना'-+ 
अवे० फ्रा, सं० प्र; तु० सं० प्राभरत्‌ । 
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9३, इमा -प्र० व० व० स्त्री० निवप्चयवाच क सर्वताम इम रचये तु० सं० इमाः । 

३३, दह्याव--प्र० व० व० स्त्री० दह्याउ छब्द से--बहुत से देश; तु० सं० 
दस्यवः, अवे० देडःहावो | (१७/४०)॥४६४० ) । 

9३. त्या--प्र० व० व० स्त्री० निवचय वाचक सर्व० त्यत्त्वे, जो; तु० सं० 
त्याः तु० प्रा० फा० त्येयू ( ६४०्य४ ), सं० त्ये; अवे० ते ( ५8 ) । 

१३. पतियाइश--अन्‍न्य पु० व० व० लडः ल० कतृवाच्य पश्रा० फा० ५/ अयू, 
अवे० */अय,सं० ९/३ जाना' पतियू्‌, सं० प्रति, अवे० पइति, अधिकार 
में आना, तु० सं० प्रत्यायन्‌ । 

१४. अदमशाम--अदम प्र० एक व० प्रथम पुरुष वाचक सर्व० में'--शाम 
>-घष० व० व० निदरवय वाचक सर्वनाम स॒ ( अन्य पुरुष ), तु० सं० 
अहम्‌-आसाम्‌ । 

१४, आहम्‌--प्र० पु० एक व० लडः लकार कतृवा० &/अह्‌, सं० ९&/अस्‌ 
'होना', सं० आसम्‌ । 

१४. पार्स--प्र ० एक व० प॒०, फारस, त॒० सं० *पासं:; अं० पसिया । 

१४, उबजू--प्र० एक व० पु०, सं० *सुवज: । 

१४, बाबिरुश--प्र ० एक व०; सं० बावेरुः, पालि बावेर- फारस राज्य का 
एक प्रान्त । 

१४-१५, अथुरा--प्र ० एक व० स्त्री०, सं० “अशुरा । 

१५ अरबाय--प्र० एक व० पु०, सं० *अरबायः । 

१५, मुद्राय--प्र० एक व० पु०, सं० मुद्राय: 

१५, द्रयह्मा--स० एक व० पु० /द्रयहि--सप्तम्यन्त प्रत्यय -भा, तु० सं० 
ज्रयस्‌, जयसि--आ, अवे० ज्यह , पह० *जरेंट, आ० फा० दर्या । 

१५. स्पर्द--प्र० एक व० पु०, फारस राज्य के एक प्रान्त का नाम, तु० सं० 
*स्वदः 

१५, यउन--प्र० एक व० स्त्रो०, तु० सं० *यवना, अंग्रे० इओनिया ( ॥079 ) 

१५, माद--प्र० एक व० पु०, तु० सं० *मादः 

१५, अमिन--प्र० एक व» पु०, तु० सं० #अमिनः 
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१५-१६. कतपतुक--प्र० एक व० पु०, एक देश का नाम, तु० स॑ं० #कल्पतुक: - 

१६, पर्थंव--प्र ० एक व० पु०, एक देश का नाम तु० सं० कपरंवः 

१६, ज्वन्क--प्र० एक व० पु०, फारस राज्य के एक प्रान्त का नाम, तु० सं०: 
*ज्रन्कः 

१६, हरइव--प्र० एक व० पु०, एक देश का नाम, तु० सं० #हरेव:। 

१६. उवार.ज्मीय--प्र ० एक व० पु०, एक देश का नाम, तु० सं० *सुवार्‌,ज्म्यः 

१६, बास्त्रिश--प्र० एक व० पु०; एक देश का नाम तु० स॑ *बास्व्रितः 

१६. सुगुद--प्र ० एक व० पु०, एक देश का नाम, तु० सं० सुगुदः 

१६. गदार--प्र० एक व० पु०, एक देश का नाम, तु० सं० *गन्धारः | 

१६-१७, सक--प्र ० एक व० १०, एक देश का नाम, तु० सं० शक: 

१७. .थतगुश--प्र० एक व० पु०-स्त्री०, एक देश का नाम, तु० सं० *शतगुः .. 

१७, हरउवतिश--प्र० एक व० स्त्री०, एक देश का नाम, तु० सं० सरस्वती । 

१७. मक--प्र० एक व० १०, फारस राज्य का प्रान्त, तु० स० #मकः ' 

१७, फ्रहरवम--क्रिया विशे० ८ उपसर्ग फ्र, सं० प्र और हरव / हरुव ( विशे० 
“चसब ), अवे० हउवें, सं० स्व, प्रसवंस््‌ 

१७, अद्राा--गिनती की संख्या इन्हीं चिन्हों के द्वारा दर्शायी जाती है। _ 

१९, बन्दका--प्र० व० व० पु०--प्रजा, तु० सं० बन्धका:, पह० बन्दक्‌, आ० 
फा० बन्देह, ( व० व० ) बन्देहगान्‌ “९/ बन्दीदनु 

१०, आहता--अन्य पु० व० व० लझ० कमंणि ५/अह , सं० ५/अस्‌ 'होना', 
थे, तु० सं० आसन । द 

१९, बाजिस--द्वि० एक व० स्त्री० भाग, अंश तु० सं० *भाजिसू, भाग 
८.४/भज्‌ भाग लेता या भाग करना 

१९,, अबरता--अन्य पु० व० व० लड्ड कर्मंणि प्रा० फा० </बर्‌, अवे० «/बर्‌ 
सं० &/भर्‌, #/भू, आ० फा० ४/बर्‌दनु--ले जाना'ज|वे ले गये; तु० 
सं० अभरन्त । 

३९, त्यशाम-- त्य प्र० एक व० नपुं०--शास्रु, षष्ठी व० व० निरचयवाचक 
सर्व॑० का अनुलूग्त दब्द ( ०४०४४० ) उनको" द 
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१९, हचाम--'मुझसे”, हचा, पूर्वसर्ग -- से', सं० सचा-+म ( पं० एक व० १०, 
प्र० पुरुष वाचक स्व॑० का पदचाश्रयी, सं० मतु, सचा -+मत्‌ । 

२०, अथद्य--अन्य पु० एक व० लडः कर्मणि ५“ थह्‌ कहना , अवबे० ६/सह , 
सं० »/शंस्‌ "कहा था; तु० सं० अशंसि । 

२०. .खपवा--ष० एक व० स्त्री० .खप्‌ शब्द से, वे० क्षपा, सं० क्षप्‌, अवे० 
.र्क्षप्‌ / .रुक्षपत्‌ .र्क्षपत्‌ृ+-वात"तऔर, तु० सं० क्षप:-+-वा, पह० शब्‌ , 
आ*०». फा० शबू रात्रि में ( क्षं0८० 09 पां876 ). 

२०, रउचपतिवा--द्वि० एक व० नपुं० / रउच- अवे० रओच:, सं० रोच :, 
पह० रोशू, आ० फा० रू.ज, दिन, प्रकाश -+-पति, सं० प्रती, अवे० पइति 
-+-वा ( निपात )--और, वा; तु० सं० रोचः-प्रति-वा दिन के समय या 
रात्रि के समय 

२०, अव--प्र० एक व० नपुं० निवचय वाचक सर्व० अव, अवे० अब, सं० *अवतू 
आ० फा० ओ,-जो' 

२०. अकुनवयता - अन्य पु० एक व० छूड० कर्मणि ५/ कुत्उ>-किया गया, 
तु० सं० अक्रियत, *अक्ृण्व्यत । 

२१, अतर--अव्यय-्में, तु० अवे० अन्तरें ( 5८४7० ) सं० अन्तर, आ० फा० 
अन्दर 

२१, मतिय--प्र० एक व० पु०--आदमी, तु० अवे० मध्य, सं० मत्यं, पह० 
मर्त, आ० फा० मर्द 

११, आगरिय--विशे० प्र० एक व० पु०, सं० अग्र, अग्निय । 

२१. अवम-ह्वि० एक व० निरचयवाचक सर्व० अव>-उसको तु० सं० *अवसू । 
२१-२२. उबरतम--द्वि० एक व० पु० अच्छी प्रकार से. बनाया हुआ &उ 
अच्छा, सं० सु और बर्त, लडः कृदन्ती #/बर्‌तु० सं० ९/ भू, सुभृतस्‌ । 

२२, अबरम--प्र० एक व० लड़ कर्तुवाच्य &/बर, तु० सं० अभरस्त 

२२, अरिक--प्र० एक व० पु० बुरा, सं० अरिकः। 

२२, उफ्रस्तम--द्वि० एक व० पु०ल्‍८”"अच्छी तरह पूछा हुआ, ८.उ--, सं० 
सु अच्छी तरह + #्रस्तमू, लडः क़ुदत्ती &/ प्रश्‌ अवे०' ६८ परेंस 
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( 7००5 ), सं० ७#/प्रश, #/पुच्छ, पह० &/पुरसेतन, आं० फा० 
४ पुरसीदन 'पूछना', तु० सं० सुपुष्टय |. न जज 

२२. अपरसम--प्र० पु० एक व० लडः कतुवाच्य ९/परश>-पुछा, तु०- सं० 
अपुच्छम । 

२३. त्यना--तु० एक व० पु०> पं० एक व० पुं० निश्चय वाचक स॒वं० त्य 
उससे, तु० सं० *ल्यना । 

२३. दाता--तु० एक व० नपुं० दात शब्द से,--नियम के द्वारा, अवे० दात, 
पहु० दात, आ० फा० दाद, सं० हिता । | 

२३. अपरियाय--अन्य पु० व०- व० रडः लकार कतु वाच्यू ४/अय- सं०. 
७/इ-, अवे० २/अय 'जाना') अ-+-परिय --( वे० ) आये (०७४४९ ०४०); 
सं० *अपर्यायन >" 

२३. य.थासाम--यथा, क्रियाविश्ञे०-5जिस प्रकार, सं० यथा, अवे० यथा--,, 
साम ( ष० व० व० स्त्री० पदचाश्रयी ) तु० सं० यथा--आसामस्‌ । 

२४. अव.था--क्रियाविशें० --इस प्रकार, अवे० अवथा, सं० *अवथा। ._. «5: 

२४-२५. अउरम.ज्दामइय--ष०|च० एक व० पु० परचाश्रयो <अउरमज्दा-5: 
मइय ( ष० एक व०» पद्चाश्नयो है प्र० पुरुष वाचक सर्वनाम का ) तु० 
सं० असुरमेघाः मे । 

२५. इम--ढ्वि० एक व० नपुं० निरचयवाचक सर्व० इम से, तु० अवे० इमत्‌,.. 
सं० इमत्‌ । 

२५. उपस्ताम--द्वि० एक. व० स्त्री०--सहायता .<उप+स्ता, स० स्था 
अवे० उपस्ता, सं० उपस्थ 'गोद' *उपस्थाम। . 

२५. अबर--अन्य पु० एक व० लडलकार ९/ बर, सं० अभरत्‌ । 

२५, यता--ताकि, तु० सं० यावत्‌ । क्‍ 

२६, हमदारयइय--प्र० पु० एक व० लड॒ः कर्मेण ९/दारय ( णिजन्त रूप 
है ५/दर्‌- ) सं० &/धारय #/ध्‌ का णिजन्त रूप, आ० फा० ९/ दाइतन्‌ 
और हमर, सं० सम, तु० सं० समधारये |... ... ... 
के के 
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२६, दारयामिय--प्र० पु० एक-व० लद्‌ कृतृ वाच्य ( ?0765९7६ ॥70॥0209४6 ) 
५/दर्‌ 'पकड़ना', तु० सं० धारयामि । 

२७, कर्तम--प्र० एक व० नपं० भूतकाल कदन्ती ५/ करू, तु० सं० कृतम्‌ 
'किया”। 

२७. पसाव--क्रिया विशे० < *पसा, तु० एक व० नपुं० तु० अवे० पस्च, वे० पदचा 
सँ० पदचा--अब ( द्वि० एक व० नपुं० निश्चय वाचक संव० अब का ) 
इसके बाद, तु० सं० पदचा --*अवत्‌ , आ० फा० पस | 

२७. य.था--< सम्बन्ध वाचक सर्व० य--क्रियाविशें० परसंगं-था--बाद, 
तु० गा० अवे० यथा, सं० यथा । 

२८. अबवम--प्र० पु० एक व० लड़ करत ५/बू-, सं० ९/भू होना --हुआ, 
तु० सं० अभवम्‌ । 

२८. कबूजिय--प्र० एक व० पु० नाम है, तु० सं० *कम्बुज्यः । 

२८. नाम--प्र० एक व० नपुं० या क्रिया विशे०5-नाम के द्वारा; तु० सं० 
नाम | 

२८, क्रठश--ष० एक व० पु० कूरु शब्द से, नाम है, तु० सं० क्रोः। 

२८, हउवम-चसर्व० प्र० एक व० पु०< हउव्‌-अम "-वह, तु० सं० असौ' । 

२०, इंदा--क्रियां विशें०--यहाँ <निर्चयवाचक सर्व० इ--द<-थ, अवे० 
इद ( 788 ) सं० इह । 

२०, अवद्या--ष० एक व० पु० नपुं० निश्चयवाचंक सर्व० अव८"-इसका, 
उसका तु० सं० *अवस्य | 

२९, कबूजियह्या--ष० एक व॑० पु० कबूजिय शब्द से, तु० सं० कंबृज्यस्य । 

२९-३०,--ब्राता--प्र० एक व० पु० तु० सं० भ्राता, आ० फा० बिरादर | 

३०, बदिय--प्र० एक बं० पु०, नाम है; तु० सं० *ब्ह्म:। 

३०. हमाता-प्र० एक व० पु० “हम--मॉतर, तु० वे० संम्मातरा त७० 
स०७ समाता ( >5729०977₹8 ६796 उग्मा8 तरठगल ) | 

३०, हम पिता--प्र ० एंक व० पु० < हम +पिंतर ( -50७2शॉ४४ ६॥० &6 
६967 ) तु० स॑० समपिता । 
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३१. अवाज--अर्न्य पु० एके बे० लंझ कर्तेवारन्य </जैंने-, 4रॉ5<( वह 

मारा; तु० सं० अंवाहने । 
(-३२. कार्रहो --षं० एऐंक वे पु० कोर हॉब्द को, तुं» सं» *कारस्था | 

३२२, नहय--क्रियाविंशे० --नहीं, कंभी  नैंहीं तुं6 अंबें० नोइंतूँ ( एण€ ), बे० 
नेंतू, फ्ह० नें, सं० नेद॑, ने, ऑ० फॉ० नेंहूँ, ने । 

३२. अ.ज्दा--क्रियाविशे०ण, जाना हुआ; गा० अवे० अज्दाँ, बैं& अंद्धा, 
पहुँ० अं.ज्दं । 

३९. अंबंय--अन्य पु० एक व० लेंडः कंतु वॉर्च्य ६/बू, सं ९/भू+ही गया, 
तुं० सं० अभवत् । 

३२. ल्यैं--सम्बंन्धवाचेंक नेंपू० एंके वं० जो”; तुं० सं» त्येंत्‌ । 

३२. तल्वजतु--प्र० एक व० पु० लडः कदन्ती कमंणि ५/जनू-, सं० &/हँनु+- 
अव >मारा; तु० सं० अवहतः । 

३२, मुद्रायम--द्वि० एक व० पु०, तु० सं० #*मुद्रायम, मिश्र को। 

३२३. अशियव--अन्य पु० एक व० लड़ कतुंवाच्य ५/शियव्‌ “चलना, जाना 
( वह ) गया; तु० गा० अवे० २/श्यवँँ, यंग० अवे० ९/ष गति में रखना 
या गति युक्त करना' सं० ९८ च्यु; तु० सं० अच्यंव्तू । 

३३. पैसाँव--( देखें नं० २७ ) | 

३३. कार--प्र० एक व० पु०, लोग, सेना; तु० सं० कार । 

३३. अरिक--प्र ० एक व० पु०८-वेरी, तु० सं० *अरिकः । 

३४. ब्रडगा--अ्र० एक़ व० पु०--विद्षोही,. तुं/ अबे० द्रओग ( 7७०६७ ), वे» 
सं० द्रोह, द्रोध:, आ० फा० दुरुघ । द ः 

बॉ७४६ काह्यडका--सं ० एक व॒० स्त्री० <दह्मउव्‌:-आ, दह्यूतज़ा रूप भी हो 
सकता है, "-देंद में, तु० सं दस्येउ-।-अप । 

३७ वसियं*«क्रियाविदे० स० एक व॒० पु०-याः नपुं७-८अधिकताः से, महानता 
पूर्वक, तुछ' सं०' *वर्लें, पहु० कस; औ० फा० बस; बसे; बेंसी, वेश ॥ 

३४. उता--सम्बन्ध कारक'-*-आऔरें, तुँ० अंवे» उत्त, सें७' उंत। 
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३४..पार्सइय--स० .एक व० पु० पास शब्द से, तु० सं० *पार्से । 
३४. मादइय--स० एक व० पु० माद हब्द से, तु० सं० *मादे । 


३५, अनियाउवा--स० ब० व*० स्त्री० विशं० <अनियाउव्‌--आ, तु० अवे० 

,_ अइन्य, अन्यो, सं० अन्य, सं० अन्यासु+-आ दूसरों में । 

३५. दह्य शुवा--स० द्वि० व० स्त्री० <दह्म शुव-+-आन्ूदेशों में, तु० सं० 

- दस्युषु-आ। 

३६. 7--संख्यायें अक्सर संख्यावाची चिह्नों के द्वारा दिखाये जाते हैं शब्दों 
के द्वारा बहुत कम दिखाये जाते हैं। अइव-प्रथमा एक व० पु०, तु० 
अवे० अएव ( »४४४- ), पहे० एव, तु० सं० एक, एवं ( केवल )। 

३६. मगुश--प्र० एक व० पु०, एक जाति का नाम, अवे० मोगु ( ए्रा०० ) 
तु० सं० “मगुः । 

३६. गउमात--प्र० एक व० पु०, नाम है। 

३६. हउव--प्र० एक व० पु० सर्व०>>्वह, तु० सं० असौ । 

३६--उदपतता--अन्य पु० एक व० लड़ कमेणि ९८ पत-, सं० ९/ पत्‌+ 

... क्रिया पू्व उद, सं० उद/उतु तु० सं० उदपततल्‍न्उठा । 

३६-३७. पइशियाउवादाया--पं० एक व० स्त्री०, एक जिले का नाम है। 

३७. अरकद्विशू--प्र० एक व० पु० पर्वत, तु० अवे० कओफ, पह० कोफ, 
आ० फा० कोह|कुह । 

३७. अवदश-क्रियाविशें० <अवद--पंचमी वि०-श; अवद <अव--इदा 
नत्तबसे, वहाँ से, तु० सं० “अवध: । 

३७. वियस्नह्य-ष० एक व० पु०--वियर्त का, एक महीने का नाम है 
फरवरी-मार्च । 

२७-३८. माह्या--ष० एक व० पु० माह दब्द से ( अबे० माह, सं० मास, आ० 

फा० माह ) <माहि-+-आ, सं० मासि-+आ "“महीने में । 

८. रउचबिशं--तु०. व० व० नपुं० रउच शब्द से ( तु० अवे० रओश:, पहु० 
रोशं, सं० रोचेट, आ०'फा०* रो.ज/रू.ज॑, दिन, प्रकाश )--दिनों के 
द्वारा, तु० सं० रोचभिः ( नं० २० भी देखें ) । 
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३८: .थकता --श्र० वु० व० व०७ नपूं» थकतं शब्द से भूत क्ंदन्‍्ती ४थंक, 
अवे० सक्‌, सं० शक्‌ 'पार करना',--गया, पूरा किया तु० सं० *शकता, 
शकिता | _ 


३८, आह-- "थे, अन्य पु० ब० व० लड़ कर्तुवाच्य ५/अह, होना! तु० सं० 
. आसम्र्‌ । 


३८. यदिय--क्रियाविशे० ->जब <-संबंधवाचक सर्व० य+धि तु० अवे० 
येइदी ( ४०8१ ) सं० यदि--अगर, शायद । 

३९. अदुरुजिय--अन्य पु० एक व० लडः कतृवाच्य ९/दुरुज--'धोखा देना, 
झूठ बोलना , अवे० द्वुज, सं० द्रह --(उसने) धोखा दिया । 

३०. असिय--भ्र० पु० एक व० लट्‌ क्तु.वा० (/अह, सं० ५/अस्‌ 'होना'-- 
(में) हैं । तु० अबे० अहि, सं० अस्मि । ' कि 

४०. हरुव--श्० एक व० पु०--सब; अवे० हउव॑, सं० सर्व, आ० फा० हर ॥ 

४06 हमिस्सिय--प्र ० एक बव्‌० पु० < हम या ह +मिस्स (्‌ गरा88 ) मिथ 

. ( न्ममित्र )+इय"-विरोधी, वेरी; तु० सं० *समिथ यहः । 
४०. हचा - पृव॑ंसगग पंचमी विभक्ति ( देखे नं० (8 )। 
४०. कबूजिया--पंचमी एक व० पु० तु० सं० *कबुज्यातु ( देखिये नं० २८ )। 


४०. अबिय--पूर्वसर्ग द्वि० विभक्तिज-ओर, तरफ तु० गा० अवें० अइबी, यंगे० 
अवे० अडद्वि ( वांज। ) अओइ, सं० अभि | 2 है 


४१. अनिया--पश्र० ब० व० स्त्री०--दूसरे, अवे० अन्यो तु० सं० अन्योः | 

४१. हउव-स्सर्व० प्र० एक व० पु० (देखिये नं० १६)। 

४२. अगर्‌बायता--तृ० एक व० . लडः कर्मणि ६/ग्रबांय ( णिजुन्त रूप है 
/ग्रबू, अवे० २/प्रंब, सं० २/ग्रभू, आ० फा० %/गिरिफ्तन-- (वह) 
पकड़ा, तु० स० अगुभायत, आ० फा० -गिरिफ्त । 


४२. गर्मपदह्य--घ० एक व० पु० गंमंपद हदोब्द से। एक महीने का त्ाम.है 
.._( जून-जुलाई ) तु० सं० *घमपदस्य । ै 


४२, [5 नव--९ संख्या ( देखिये नं० ३६ औरू३ट)) | 7 - --- 


बन 
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४३. उवामशियुद्--विद्ये० प्र« एक व० पु० <उवा ,( वे० सवा >>अपना, 
निजी, आ० फा० :खुद-मरशियु <अवे० मेरेथ्यू 099090-), सं० 
मृत्यु, आ० फा० मर्ग < मुर्दन “'मरना'--अपनी मृत्यु से मरना तु० 
सं० स्वामृत्यु:। 

४३. अमरियता--अन्य पु० एक व० लडः कर्मणि //मर्‌ मरना, स॑ं० ४/मृ, 
आ० फा० &/मुर्दन--( वह ) मर गया, तु० सं० अम्नियत । 

४४. अइल--प्र ० एक व० नपुं० निरचय वाचक स्व० का रूप है अइत्तन्‍न्यह, 
तु० अवे० अएत ( ००६० ) सं० एततु । 

४४. गउमात--सं ० *गोमात: ( देखिये नं० ३५ )। 

४४-४५. अदीना--अन्य पु० एक व० लरूडः कर्तृवाच्य ५/८दी, अवे० ५/.जी, 
सं० »/जि जीतना, बलपूर्वक लेना'-- (वह) जीता, तु० सं० #अजिनात्‌ ॥ 

४५. कबूजियम--द्वि० एक व० पु० सं० कबूंजियम शब्द से, (देखिये नं० २८) । 

४५. परुवियत--( देखिये नं० ७ ) । 

४५, अमा.खम--( देखिये न॑० ८ ) । 

४५, तउमाया-+देखिये नं० ९ ) । 

४५-४६. आह--देखिये नं० ८ ) । 

४७. दह्याव--प्र ० ब० व० स्त्री० ( देखिये नं० १३ )। 

४७. हउव--देखिये नं० ३६ )। 

४७. आयसता--तृ० एक. व० लड़ कर्मण >/यस्र्‌ु, सं० ९/यम्रु, अव्रे० 
५४/ यस्‌ +आ5-( उसने ) नियन्त्रित किया, तु० सं० आयच्छत । 

४७. उवाइपशियम-द्वि० एक व० नपुं० उवाइपशिय शब्द से <उवाइ--प्र० 
एक व० उव शब्द से, तथा प्रथम पद में वृद्धि हो गई है सं० स्वय- 
अम््‌ "-स्वयं, अपना -+-पशिय, अवे० पइतिश, सं० पति८"-पति, स्वामी, 
तु० सं० *स्वइपत्यम्‌, अब्े० रू,वएपरइथ्यय । 

४७. अकुता->अच्य पु० एक ब? लछुड कर्मण ६९/कर्‌--( बह ) बनायग 
( उसने ) किया; तु० सं० अछृत्त । 

४७-४८, हउव-( देखिये नं० ३६ ) | 








बेहिस्तत् शिकारेस, अचपन: है. 


४८. रुशायथिय-«( 'देंखिये में० १ ) । है 
४८. अबव--( देखिये न॑० ३२) । ह 
४८. थातिग्र--( देखिये नं० ३ ) । 


४८. दारयवउद्य--( देखिये नं० १३) । ह क्‍ से 


४८. ख्काश्रिय--( द्वेखिये नं७ १) । , डा 
४८. मइय--देखिये नं» शेर ) । | " 


४८. आह--( देखिये नं० ८ और १० )। । द ! 


४८. मरतिय--( देखिये नं० २१ ) । 

४०. अमा.खम--( देखिये नं० ८ ) । 

४९., तउमाया--( देखिये नं० ९ ) । 

४९. करिचय--प्र० एक व० पु०--कोई <कः, प्र० एक व० पु० हैं 'प्रद्म- 
वाचक सवं० क से"-कौन और चिय, प्र० एक 'व० नपुं० पश्चाश्रयी, 
उसी शब्द का तालव्यीय रूप है, तु० सँ० 'कंश्चित्‌ । ह 0 

४९.. ह्य--( देखिये नें० २१ 3) । 

४०. अवम--( देखिये नं० २१ )। 

४९-५०. गउमातम--द्वि० एक व० पु०, तु० सं० *गोमातसु (देखिये नें० ३) 
५७. ट्यम-अढ्गि० एक व० पु०७ जो; सम्बन्ध बराचक् सबे० तु० सं० ल्यॉघरुं 
( प5९60 35 & 7०777 &7906 ) | क्‍ 
५०. मगुम--द्वि० एक व० पु० तु० सं> चमग़ुप्त (जेलिये तं७ हे६5)4 
५०. रु.शस्सम्‌--द्वि० एक व० नपुं०--राज्य तु० अ्रत्रे० क्षभम्र, झां० क्षत्तघु' 
. (देखियेजं० १२)। । 
५०. दीतम--द्वि9 एक व०'पु०-नपं७ लड़ कुदनती कर्मोण ए६ी, सं० (जि 

अव्े० *«/“.जि, बल पूर्बक लेना >-जीला, लु० सं० जित्नम्‌ । । 
५० चखिया*नभ्षव्य धु० ग्ुक' चज्र9 ष्ण ऋलासचप कर्तुवाच्य ह छहाई20: 

050०४४८ 4०४४८ ) ५/कर--(वह) कर सका.(० चे० अंक्रियाः (मष्यमे 

पु० एक व०), सं० चक्रियात्‌ । । का 


- व 








ऐ हु 








१५६ बेहिस्तनं शिलालेख, प्रथम 
५०. कारशिम-- < कार, प्र० एक व० पु०नल्‍लोग, सेना+शिम, ह्ि० एक 


ब॒० निरचय वाचक सर्व० स, उसको, तु० सं० *कारः:-+-*शिम्‌ । 
५०. हचा--( देखिये नं० ७) | 


. ७०, दरशम--क्रियाविशें० (द्वि० एक व० नपुं० दरश ) <६/दरशू, सं० 


३६धुष्--बहुत अधिक, तु० वे० धुषः, सं० धृ पस्र्‌ ! 
५०-५१, अतरस--अन्य पु० एक व० लड़: कर्तूं वा० &/त्रस्‌, सं० ६/त्रसू, 


.. ,.- अवे० &/तरँस्‌ ( ८४०४-) आ० फा० ४/तरसीदन--( वह ) डर गया, 


तु० सं० “अतन्रस्यत्‌, *अन्रसत्‌, आ० फा० तरसद । 

५१. कारम--द्वि० एक व० पु० कार शब्द से लोगों को, सेना को ( देखिये 
नं० ३३ )। कै. 

५१, वसिय--( देखिये नं० ३४ ) ! े 

५१, अवाजनिया--अन्य० पु० एक व० इच्छासूचक क॒तुवाच्य /जन्‌, सं० 


ही कर «4 हन्‌-+-अव -+-आ 5-[वह) मारेगा, तु० सं० अवाहन्यात्‌ । 
. ६९. हाज्र० एक वर पु० (देखिये नं० २१)।५., 


५१. परनम--द्वि ० एक व» नपुं० क्रियाविद्ी ० >-[हले को तरह, तु० सं०.*पुरा, 
अवे० पर, परा, परो ( 7०7० ) देखिये दुवितापरनम नं० १० में ) 
५१, बदियम--( देखिये नं० ३११ )। , . 
५१, अदाना--अन्य पु० एक व० लडः कर्तृवाच्य ५/रुशूना, सं० (ज्ञा, आ० 
. फा० ७//दानस्तन 'जानना'5-( वह ) जान॑ गया, तु० सं० अजानातु, आ० 
फा० दानद । ह 


५१-५२. अवद्यरादिय-- देखिये नं० ६-७ ) | 


५२. अवाजनिया--( देखिये नं० ५१) ' 

५२. मात्यमाम--संबंध कारक <मा निषेधात्मक -+संबंध कारक त्य-+माम्, 
: में (द्वि० एक व० )--मुझको कभी नहीं, तु० सं० मा-त्यतु मास्‌ । 

५२, .र्शनासातिय--अन्य पु० एक व० लेट कतृवाच्य ५/.रुशूना, सं० (./ज्ञा, 

.. हऋ्ला० फा० ४दानस्तन-+(वहौ जमेगा, तु० सं० #ज्ञाच्छाति । 


४२. त्य--( देखिये नं० २७) 7: + 


७५२, अदम--( देखिये न॑० १) 


*9 


“७३. पुस्स--( देखिये नं० ३ ) 
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५२, नइय--( देखिये नं० ३२ ) 
५२-५३. बदिय--( देखिगे नं० ३० ) 
५३. अमिय--( देखिये नं० १२) 
५३. कूरउठश--[ देखिये नं० २८ ) 


५३. कश्चिय--( देखिये नं० ४९ ) 

५३, नइय--( देखिये नं० ३२ ) 

५३. अदरशनउछय--अन्य पु० एक व० लह्ट कतुं वा० ४/द्रुश्‌ या ९/ दरश्‌ 
साहस करना', अवे० %/ दँरेंश्‌ ( 49:०४ ), सं० ९/ धृष्‌ --( उसने ) साहस 
किया, तु० सं० अधुृष्णोत्‌ । 

५३, चिहि्चिय--द्वि० एक व० नपुं० < चिश्‌ प्र० द्वि० नपुं० एक व० प्रश्तवाचक 
सर्वताम का तालव्य रूप है चि+चिय्‌ पर्चाश्रयी निपातु--जो कुछ, 
तु० सं० चितृ-चित्‌ । 


५३-५४. .थस्तन--च० या-स०-एक व० क्रिग्रार्थंक रूप ४/थह, कहना' अवे० 


५/सह , सं० शंस्‌ 'कहना' तु० सं० शस्तने । 

५४. परिय-पूर्वसर्ग द्वि० के साथ --विषय में; तु०.अवे० पहरि, सं० परि। 

५४. याता--( देखिये न० २५ ) 

५४, अरसम--प्र० पु० एक व० लडः कतुं वा० ५/अर्‌ 'हिलना आगे आना 
तु० सं० &/ अर्‌, ५/ कर, आ० फा० // रसीदन८"-( में ) पहुँचा, तु० सं० 
आच्चछंम्‌ । 

५४, पसाव--( देखिये नं० २७ ) ै 

५४-५५, अउरम.ज्दाम--द्वि० एक व० पु० तु० सं० असुरमेधाम्‌, (देखिये नं० १२) 

५९५, पतियावह्मइय--प्र० पु० एक व० लडः कर्मणि &/अवंद्य, एक नामधातु 
क्रिया है *अवह शब्द से, अवे० २/अवडूह, सं० ९/अवंस्‌ “सहायता” 
और पतिय, अवे० 'पदति, सं० प्रति, तु» सं० प्रत्यावस्थे >>सहायता के 
लिये बुलाया । 


१५८ ब्रेहित्तत दिलाफेल, प्रश्म 


५५. अउरम.ज्दामइय--( देखिये नं० २४-२५ ) 

५५, उपस्ताम--( देखिये नं० २५ ) 

५५, अबर--( देखिये नं० २५ ) 

५५. बागयादइश--ध० एक व० पु०--बागग्नाद़ि क्रा, एक महीने का नास है 
< बाग अर्थात्‌ बग शब्द की वृद्धि हो गयी, सं० |भग, भाग--%/यद, 
सं० ९/ यज्‌, लम्बे किये हुए स्वर के साथ और -३-, तु० सं० *भागयाजे 

५६. माह्या--( देखिये नं० ३७-३८ ) 

५६. &--संख्या --दस ( देख़िये नं० १७,३६,३८ ) 

“५६, रउचविदश--( देखिये नं० ३८ ) 

५६, थकता--( देखिये नं० ३८ ) 

५६. आहु--( देखिये त्ं० ८ ) 

५६. अवधा-््‌ देखिये बं० २४ ) 

५६, अदम--( देखिये नं० १ ) 

५६, हृदा>-यूव्ंसर्ग तुतीवा के साथ 'साथ””<भारो० *संधे, अबे» हदा, सं० 
सह --साथ 

५६. कम्मइबिश्ि--तु० ब० च० श्रु० 'कम्न शब्द से विशे०>-छीटा, थोड़ा; लु० 
अवे० कम्न, सं० *कम्न, आ० फा० कमल्च्थोड़े के झ्लाथ, कुछ के द्वारा, 
तु० कल *कमलेसि: । 

५६-५७, सलियद॒बिद्य-च्तु०ज० ब० पु० अतिग्रकाब्द से, सं० मत्यं--आदमियों: 
के साथ, तु० सं० मत्येंभि: ( देखिये न॑० २१ ) 

५७. अवम- देखिये नं० २१ ) 

५७, ग़ज़माब्म-- देखिये नं० ४९-५० ) 

५३, ल्मम [| देखिये नं० ५० 

'. पक मगम-न देखिये न॑० ५० ) का 

५७, अवाजनम --प्र० पु० एक व० लह्क कु ५/ जन, अवे० ४/.जन्‌, सं० (हन्‌, 
आ० फा० ९/ .जदन, अव--( मेंने ) मारा, तु० सं॑० अवाहनम | 
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५७. ज्रता-- देख़िग्रे नं० ३४ ) 

५७, त्यइशइय-० &त्मइच-वे, अ० ब० ज़्० पु० तिइबय जानकर सबं9 हम-॑ 
शाइय, उसको, उसका, च०-ष० एक व० निरखथ वाचक सर्ब० सर 
उनका, तु० सं० ल्ये-*से । द 

५७, फ्रतमा--त्र० 'ब० व० पु० 'विहे० <फ्र, सं० अ्र-+उलमात़स्या का 
उपसगं तम तु० अवे० फ्रतेम, सं० प्रथमा: 

५७-५८, मतिया--प्र० ब० व० पु०--बहुत से व्यक्ति, लु? ख़? म्त्या; ( देखिये 
नं० २१ ) 

५८, अनुशिया--प्र० ब० व० पु० <अनु या अनुव--ड्रम्नह्नगं उ्य -अल्ुग़ामी 
तु० सं० *अनुल्याः 

५८, आहता--( देखिये नं० १९ ) 

५८. सिकयउवतिश--प्र० एक व» स्त्री० सिकयउवल्बि शब्द से मिड़िया में- 
एक किले का नाम । तु० सं० *शिकयस्वती ._ क्‍ 

५८. नामा--क्रिया विश्ञे० या प्र० एक व० स्त्री9--नम से, तु० सं० नाम 
( देखिये नं० २८ ) | 


५८, दिदा--प्र० एक व० स्त्री० >-किला, दृढ़ मजबूत, तु० सं० देहि-,देह- 
देहलि; अवे० दए.ज ( १०62७), आ०» फा० दि.ज्‌, सं० *दिघा | 


५८. निसाय प्र० एक व० पु० निसाय, मिडिया में एक जिले का नाम, तु० 
सं० निसाय: | 

५८-५९, नामा--( देखिये नं० २८ ) | 

५९, दह्मयाउद्य - प्र० एक व० स्त्री "-जिला, तु० सं० *दस्युः । 

५९. मादइय--स० एक व० पु०--मीडिया में, तु० सं० *मादै (देखिये नं० ३४)" 

५९. अवदशिम--<:अवद, क्रियाविशे० अव--705--तब, वहाँ+ि० एकः 

-. ब० पु०निद्चय- वाचक धर्वेनाम, स कार-वहाँ उसकी, तु० सं० *अव्ध- . 
सिम । 

५९, अवाज़नम्ु->[ देखिये नं० ५७ ) 
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«५. .रूशस्समशिम--.र्शस्सम-द्वि० एक व० नपु०, अवे० क्षथ्रम, सं० क्षत्रस्‌ -- 
. राज्य +द्विी० एक व० पु० निरचय वाचक सर्वनाम स का८””उसको 

राज्य, तु० सं० “क्षत्रं-सिस्र्‌ । 
५०, अदम-( देखिये नं० १ ) 
५०९, अदीनम--प्र० पु० एक व० लडः क॒तुं वाच्य ९/दी, सं ०./ जि जीतना 
--( मैंने ) जीता तु० सं० अजिनस । 

"५९-६०, वदनता--(देखिये नं० ११ ) 

<०. अउरम.ज्दाह -( देखिये नं० ११-१२ ) 

६०. अदम-६( देखिये नं० १) 

-६०. .र्शार्या.थय--[ देखिये नं० १ ) 

६०. अबवम्‌--( दखिये नं० २८ ) 

“६०, अंउरम.ज्दा--( देखिये नं० १२ ) 

६०. .ख्शस्सम-देखिये नं० १२ ) 

“६०, मना--( देखिये नं० ४). 

“६०-६१, फ्राबर--( देखिये नं० १२ ) 

“६१, थातिय--( देखिये नं० ३ ) 

“६१, दारमवउश--( देखिये नं० १ ) 

६१. .ख्शार्या.यय--( देखिये नं० १ ) 

“६१, .रुशस्सम--( देखिये नं० १२ ) 

“६१. त्य --( देखिये नं० १९,२७ ) 

६१, हचा--( देखिये न० ७)... 

३१. अमा,खम--( देखिये न॑ं० ८)... क्‍ द 

है १-६२--तउमाया--पं० एक व० स्त्री०८-: हमारे ह | परिवार से, तु० सं० 

' तोक्मनः ( देखिये नं० ५ ) । 
९. पराबतंम--प्र० पु० एक व० नपुं० छह क्ृदन्तों कर्मण ५/बर, अवे० ४ 


३ ० ८ के -+ 5०८ किक न 











। 
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५“बर, सं० ९५/ भू, उपसर्ग परा जले गया, तु० सं० पराभृतस्‌, तु० आ० 
फा० फराबुद | 

६२. आह--अन्य पु० एक व० लड़ कतृवा० ९/अह 'होना' ( देखिये नं० 
<, १० )। 

६२. अव--देखिये नं० २० । 

६२. अदम--( देखिये नं० १ ) । 

६२. पतिपदम--द्वि० एक० व० नपुं०, <पति-पदम द्वि०--उचित स्थान 
पर या अपने स्थान पर, तु० सं० प्रतिषदस । 

६२, अकुनवम--प्र० पु० एक व० लडः कत्‌ &/कर+--( मेंने ) किया, तु० सं० 

अक्ृणवस््‌ । 

६२, अदमशिमस््‌--द्वि० एक व० नपुं० <अदम, प्र० एक व० पु० प्रथम पुरुष 
सत्रं०+शिम, द्वि० एक व० पष्चाश्रयी ( ०००४४८० ) अन्य पुरुष वात्रक 
सर्व० तु० सं० अहसु-*सिस््‌ । द 

६२-६३. गाथवा--स० एक व० पु० गा.थु शब्द से, सं० गातु-<गाथउ-- 

>-गद्दी पर, स्थान पर। तु० अबे० गातवा, सं० गातौ--आ, पह०७ 
गास, आ० फा० गाहु। _ 

६३. यवास्तायम--प्र ० पु० एक व० रलूडः कतृ वा० ३स्ताय ( ४£/स्ता का 
णिजन्त रूप )-+-उपसर्ग अवज"रमें स्थापित किया; तु० सं० *अवास्था- 
पयस्‌, *अवास्थायम््‌ । 


६३. यथा--( देखिये न० २७ )। 


' ६३. परुवमचिय-- / परुवम द्वि०. एक व० नपं० . क्रियाविशे० के . रूप में-- 


चिय बलात्मक प्रद्चाश्रयी क्रियाविशे०--पहले से. भी; तु० सं० पृ्व॑ंश- 
चित; ( देखिये नं० ९ ) । 

६३. अवथा--( देखिये नं० रे४ )। 

६३. अदम--( देखिये नं० १)। 

६३. अकुनवम्रू--( देखिये न॑ं० ६२) । .. 
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<३-६४. आयदँना--द्वि० बँ० व० नंपूं० <९/“यद, अवें० &/य.ज्‌ 'पूजा 
करता --आ पूर्वंसग्ग >-पूजा का स्थान; तु० सं० आयजनां । 

“६४, त्या--देखिये नं० १३ ) । 

३४. गउमात--( देखिये नं० ३६ ) । 

६४. हा--( देखिये नं० २१ ) । 

“६४. मगुश--( देखिये नं० ३६ ) । 

६४. वियक--अन्य पु० एक व० लुडझ कतु वा० &/कन, तु० अवे० ५/कन, सं० 
५/खन्‌, आ० फा० &/कन्दन--क्रियापूर्व प्रयय विय"-( उसने ) नष्ट 
किया, तु० सं० *व्यखनत्‌ । 

३४» अदम--( देखिये नं० १) । 

“धृछ, नियस्सारयम--प्र० पु० एक व॑० लक, कतुवा० स्सारय शब्द से, ५/“स्सय 
का णिजन्त रूप, अवे० (“स्रय, सं० $/ श्रि+निय,5"-(मेंने) इकट्ठा 

.. किया; तुछ सैं० स्यश्राययंस्‌ | 

६४: कॉरेडी-+( देखिये मं> ३१-३२) । 

“६४-६५, अविचरिश--द्वि० एक व० नपंं० <६&/ चर “जाना/-+-अबि>"-च रा- 
. गाँहँ यी मेदान तुं० सँ० *अंभिवेरि:। 

६५. गइ.थाम्चा--ह्वि० एके व० स्त्री० गंइ.थां शब्द सें>-व्यक्तिगंत सम्पत्ति 
तु० अवे० गएथा, पह० गेहान, आ० फा० जहांन, गीती--चां, तु० सं० 
भेथास-च । 

६५ वि थंबिदंचे--+तृ० बँ5 व॒० संत्री ० ब० व॑० संत्री० के लिंये प्रयुक्त है +< 

.. मँवें, घर; तुंठ अवै० बीस, सं० विंशें, लेंठ वीकुंस, ग्रीकं ऑइकीसं, तु० 
सं० *विड्भिदच । 

६५, त्यादिश--ल्या, द्वि० ब० व० नपुं० और दिंशँ द्विं० बं७ वे6 पुँ० ( पंदच- 
श्रयी सर्व० अन्य पुरुष )--शिश के सादृव्यीकरंणं परे बनी हैं। प्राचीन 
फारसी में केवल शिश और दिश ही ढिं० बैहुवेचेनोस्त के ऐसे रूप हैं जो 
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विभक्ति से भिन्‍सः हैं ।: अन्य सभी दछ्वि० ब० वे० प्रॉयीनः फोरसीः में प्र० 
ब० व० के समान होते हैं। या तो ध्वनि सादृश्य के द्वारा या सं्दिश्यी 
करण ( 278089 ) के द्वारा । 


६५, गउमात-( देखिये नं० ३६ ) । 

<६५, ह्य--( देखिये नं० २१ )। 

६६. मंगुश--( देखिंये नं० ३६ )। 

१६६. अदीना--( देखिंये नं« ४४०४५ ) । 

४६, अदम--( देखिये नं० १ )। 

६६. कारंम--( देखियें नं० ५१ । 

“६६. गा.थवा--( देखिये नं० ६२-६३ )। 

६६. अवास्तायम--( देखिये न॑० ६३ )। 

६६. पासम चा--पासंस्‌, द्वि० एक व० पु० और समुज्चय बोधक निपात चा, 
तु० स० “पासंस-च; ( देखिये नं० १४ और ४६ ) । ह 

६६-६७. मादम चा--मादम द्वि० एक व० पु० और समुजच्चय बोधक निपात 
चा""और, तु० सं० “मादम-च ( देखिये न'० १५,४१,४७ ) । 

६७. उता--( देखिये नं० ३४ ) । 

६७. अनिया--( देखिये नं० ४१ ) । 

६७. दह्य्राव--देखिये न॑० १३ ) । 

<७., य.था--देखिये नं० २७ ) ।. 

६७. परुवमचिय--देखिये नं० ९,६३ ) । 

६७. अवथा--देखिये नं० २४ ) । 

६७. अदम--( देखिये नं० १ )। 

६७, त्य--देखिये नं० १०,२७,३२ )। 

६७१६८. पराबर्तम+--( देखिये: नं» के )। 

45८. पतियाबरम--प्र० पु० एक व० लड़, कतु'वा७ </बरे, अँवे० </बेर्‌, सैं० 





१६४ 


६८ 
६८ 
६९८ 
5८ 


६०, 
६५, 
६५, 
६<.. 
. गा थवा--( देखिये नं० ६२-६३ )। 

, अवास्तायंघ््‌--( देखिये नं० ६३ ) | 

, यथा--( देखिये नं० २७ ) । 

, परुवमचिय--( देखिये नं० ६३ ) । 

, अव.था--( देखिये नं० २४ ) । 

. बइना--( देखिये नं० ११ )। 

- विधम--ह्विं० एक व० स्त्री० वि.थ शब्द से, तु० अवे० वीस्‌, सं० विश्‌ 


७१. 
७१. 


७१. 
७१. 
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४/भु+पतिय-+-आ5-( मैं ) वापस छाया, पुनः लाया, तु सें० श्त्या- 
भरस । ः 

वदना--देखिये नं० ११ )। 

इम--( देखिये नं० २७ )। 

अकुनवम--( देखिये नं० ६२ ) । 

हमतरू.शइय--प्र० पु० एक व० रूड कर्मणि ५/ तरु.श 'स्फर्त होना', 
सं० */तक्ष लड़ना, मोड़ना'--हम 5 (मैंने) भगाया, तु० सं० समततक्षे । 
याता--( देखिये नं० २५ ) । 

वि.थम--द्वि० एक व० स्त्री० वि.थ शब्द से, तु० अवे० वीस, सं० विज्ञ,. 
ले० वीकुस--घर, तु० सं० विश । है 


ल्याम--द्विं० एक व० स्त्री० निश्चय वाचक-सम्बन्ध वाचक सर्व० त्य-- 


उनको; तु० सं० त्याम्र्‌ । 
अमा.खम--( देखिये नं० ८)। 


( देखिये नं० ६० ) | 

त्यास--( देखिये न॑० ६० ) । 
अमा.खम--( देखिये नं० ८ ) । 
नइय--( देखिये नं० ३२ ) । 


पराबर--अन्य पु० एक व० लड़ कतृ वा० &/बर, परा उपसर्ग --(वह) 


ले गया, तु० सं० पराभरतु । 
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७२. अकुनवम्र-- दखिये नं० ६२ ) | 

७३. अवाजनम--( देखिये नं० ५७) । 

७४. आस्सिन--भ्र० एक व०, पु०, नाम है, तु० सं० #आत्रिण: 

७४. उपदर्मह्या--ष० एक व० पु० उपदर्म शब्द से, नाम है; तु० सं० *उप- 
दर्मस्य । 

७४. उदपतता--( देखिये नं० ३६ ) । 

४-७५, ऊन्‍्जइय--स० एक व० पु०, तु० सं० *सुवजे । 

७५, अवथा--( देखिये नं० २४ ) । ' 

७५. अ.थह--अन्य पु० एक व० लडः कतृवा० ४.थह, अवे० ४सह; सं० - 
४शांस्‌ कहना ->कहा, तु० सं० अशंसत्‌ । 

७५-७६. ऊवजीया--प्र० ब० व० पु०, तु० सं० *सुवज्याः । 

७६. हमिस्सिया--प्र ० ब० व० पु०-शत्र; तु० सं० श्समिश्र याः ( देखिये 
नं० ४० )। हे 

७६. आस्सिनम-5द्वि ० एक व० पु० तु० सं० *आत्रिणम्‌ ( देखिये नं० ७४) । 

७७, उता--समुच्चय बोधक "-और ( देखिये नं० ३४ ) 4 

७७. बाबिरुविय--प्र० एक व० पु० <बाबिरुव--इय, तु० सं० *बावेरुव्य: |. . 

७७. नदितबइर--प्र ० एक व० पु०, नाम है; तु० सं० *नदित्तबेर:॥।.. ..< 

७७-७८, अइनइरह्मया--ष० एक व० पु०, नाम है; तु० सं०, *एनेरस्य । 

७८. अदुरुजिय--( देखिये नं० ३९ ) । कि क 

७८-७९, नबुकुद्रच र--प्र० एक व० पु०, नाम है, तु० सं० *नबुकुद्रच र: । 

७९,, नबुनइतह्या--ष० एक व० पु०, नाम है, तु० सं० *नबुनेतंस्थ |... 

८०. अशियव--(दिखिये नं० ३३ ) रा 

८०. बाविरुश--प्र०« एक व० पु० स्त्री०, एक देश का नाम, तु० सं० 
*बवेरु: । 

८१. बाबिरउव--स० एक व० पु० स्त्री०--बेबीलोन में, तु० सं० *बावेरो। 

८१, अगरबायता--( देखिये नं० ४२.) । की मा 55४. $_ 

११ 
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८२, फ्राइशयम--प्र० पु० एक व० लडः कर्तू ६/ इशय णिजन्त रूप है ९/ इश्‌ 
का, फ्रा उपसर्ग --मैंने भेज दिया; तु० सं० प्रेषयम्‌ । 

८२- उवजम--द्वि० एक व० नपु० ( देखिये नं० १४ ) । 

८२. हठव--( देखिये नं० ३६ ) । | 

८२. आस्सिन--( देखिये नं० ७४ ) । 

८२, बस्त--प्र ० एक व० पु० भूतकाल क्ृदन्तो ९/ बन्द, सं० /“बन्च, आ० 
फा० ९५/बन्दीदन, बाँधना' >-बाँचा, तु० सं० बन्धः, आ० फा० बन्देह। 


<र२, अनयता++अन्य पु० एक व० रूडः कर्मणि ५“नो चलाया गया था, 
तु० सं० अनीयत । 


८२-८३--माम--द्वि० एक व० प्र० पु० वाचक सर्व० मुझको, तु० सं० मास्त्‌ । 

८३२. अदमशिम--( देखिये नं० ६२ ) | 

८३. अवाजनम--( देखिग्रे न॑ं० ५७ ) । 

८४. अशियवम--प्र० पु० एक व० लझ कर्तू वा० ६/शियु, सं० (/च्यु 
'हिलता, च लता' 5-मैं गया; तु० सं० अच्यवम्तु; ( देखिये नं० २३ ) । 

८४. नबुकुद्रच र--( देखिये नं० ७८-७९ ) । 

८४. अगउबता--अन्य पु० एक व० लडः कर्मणि ५/ गुब, आ० फा० ९/गुफ्तन, 
तु० सं० *अगोभत ( ००९०6 0765८ ) । 


८५, नदितबइरह्या-च्य० एक व० पु०ल्‍ल्‍तदितबेर का, तु० सं० *तदित- 
बेरस्य; ( देखिये नं० ७७ ) 


८५, तिग्राम--द्वि० एक व० स्त्रो० तिग्रा शब्द से >-तिगरिस नदी, तु० अवे० 
तिग्रिस, तु० सं० *तिग्राम । 


८५, अदारय--अन्य पु० एक व० लड़ क॒र्तु वा० ५/ दारय, णिजन्त रूप २/दर 
से, अवे० ५/८दर्‌, सं० </धु, आ० फा० ९/ दाशतन८-( उसने ) पकड़ा, 
तु० सं० अधारयत्‌, आ० फा० दारद । 

४५, अवदा--क्रियाविद्यों० <अव--इृदाज"-तब, वहाँ; तु० स॑० अवध । 








<५, 


<५, 
<(, 


<<. 


<<६. 


८६. 


<६. 
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अइरातता--अन्य पु० एक व० लह् कर्ंणि ९./स्ता, अवे० '/स्ता, सं० 


४“ स्था, आ० फा० ९/हस्तीदन, %/इस्तादन--(वह) हुआ, तु० सं०. 
अतिष्ठत । 


उता--( देखिये नं० ३४ ) । 

अबिश--क्रियाविशे०, यहाँ श क्रियाविशेषणात्मक परसमं है >-पास, 
पास में; तु० अवे० अइबि, अइवि, सं० *अभिः, अभि। 

नाविया--प्र० एक व० स्त्री०, छोटी नौका; तु० अवे० नावय, सं० 
नाव्या | 


मशकाउवा--स० ब० व० स्त्री० महका हछब्द से--परसर्ग --( 045 
० डातं7 ) तु० सं० *अवाखनम । 

अवाकनम--प्र० पु० एक व० लडः कत्‌ वा० ५/कन--अब उपसर्ग न्‍- 
( मैंने ) रखा, तु० सं० *अवाखनम । 

अनियम--द्वि० एक व० पु० विशे०८-दूसरा, तु० अवे० अइन्य, सं० 
अन्यस्‌ । 


<६-८७. उशबारिम--द्वि० एक व० पु० विशे० उश शब्द से, अवे० उद्दट-और 


<७3, 
<७3, 


७3. 


*७, 


<७9, 


<&८ 


बारि <(./“बर “बर 'सहन करना, ले जाना', तु० सं० *उष्ट-भारिस । 
अकुनवम--( देखिये नं० ६२ ) । 

अनियह्या--ष० एक व॒० पु० विशे० --दूसरे के लिये, तु० सं० अन्यस्य, 
( देखिये नं० ८६ ) । 

असम--टद्वि० एक ब० पु० अस शब्द से घोड़ा, तु० अवे० अस्प, सं० 
अश्वम्‌, प्रा० फा० अस्स । 

फ्रानयम--प्र ० पु० एक व० लडः क॒र्तु वा० /नय, फ्र उपसर्ग --आगे 
लाया; तु० सं० प्राणयस्र्‌ । 

उपस्ताम--( देखिये नं० २५ ) । 

वियतरयामा --प्र० पु० व० व० लड् कत्‌ ५/तरय (५/तर का णिजन्त 
रूप ) विय उपसगग --(हम) पार हो गये; तु० सं० व्यतरयाम । 
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८८. अवदा--( देखिये नं० ८५ ) | 

८९, अजनम--प्र० पु० एक व० लड् करतु वा० &/जन, अवे० &/.जनन, सं० 
%/ हन्‌त-( मैंने ) मारा; तु० सं० अहनस्‌ । 

८९, वसिय--( देखिये नं० ३४ ) । 

८९--आस्सियादियह्य--ष० एक व० आस्सियादिय, प्राचीन फारसी के एक 
महीने का नाम; तु० सं० *आत्रियाज्यस्य । 

९.०. हमरनम--द्वि० एक व० नपुं० <हम-+-५९/ अर, तु० अवे” »#/अर, सं० 
५१/ कर, अवे० हमरॉन, सं० समरणम्ु "संघर्ष, लड़ाई । 

९.०, अकुमा--प्र० पु० व० व० लुड करत वा० ९/कर, अवे० ९५/ कर, सं० 
९/कर्‌ --( हमने ) बनाया, ( हमने ) किया; तु० सं० अक्रम । 

९१, आ.थम- पूर्वसग्ग >नपास; तु० सं० अथ, *अध; सं० अधि का सजातीय 
दब्द हो सकता है । 

९१-९२--उपायम--प्र० पु० एक व० लडः कतु ० वा० ९५/अय जाना, 
पहुँचना' सं० ५/ इ उप उपसरग्ग है --(में) आया, (में) पहुँचा; तु० सं० 
उपायम््‌ । 


९.२. .जा.जान--प्र० एक व० पु०, बेलीलोनिया में एक कस्बे का नाम है; 
तु० सं० *जाजानः । 


९.२. वर्दनम--प्र० एक व० नपुं०> गाँव या कस्बा, अवे० वरेंजॉन ( शश०- 
2274 ५7०76 ), सं० वुजन; तु० सं० वर्धन । 

९२, अनुव--पृर्वसर्ग है, तु० अवे० अनु, सं० अनु । 

3२, उफ्रातुवा--तृ० एक व० पु० उपफ्रातु शब्द से; तु० सं० *सुप्रातौ--आ | 
इसको व्युरत्पात्त अनिश्चित है । 

९२, अवदा--( देखिये नं० ८५ ) | 

5३, आइश--अन्य पु० एक व० लडः कर्तु वा० ९५/अय “जाना', अवे० ९/ अय, 
सं० ६/ इच्च्वह गया; तु० सं० ऐत्‌ । 
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<३. हृदा--( देखिये नं० ५६ ) । 

5३. कारा--तृ० एक व० पु० कार शब्द से ->लोगों के द्वारा (देखिये नं० ३३) । 

<३. पतिश -क्रियाविशे०, श॒ पूर्व प्रत्यय है पूर्र॑सर्ग पति के साथ जुड़ा हुआ 
है। ( देखिये अबिश नं० ८६ )। ः के 

<४. चर्तंतइय --च० तुमुनन्त क्रिया चरसे ३/कर का तालव्य रूप है-- 
करता, बनाना; तु० सं० *चतने । . 

«९५, अनिय--त्र० एक व० पु० विदें०--दूसरा; अवे० अइन्य, सं० अन्य 
( देखिये नं० ८६ ) । 

«९.५, आपिया--स्० एक व० स्त्री० आपि शब्द का, अवे० आप, सं० प्र० व० 
व० आप: --आ० फा० आब "पानी में; तु० सं० *आप्यास । 

<.५, आद्यता--अन्य पु० एक व० रूडः कर्मणि,/“अह 'फेंकना' तु० अवे० 
४अह, सं० ४/अस॒"फका गया था । 

९५-९६. आपिशिम--आपिश "पानी (प्र० एक व० स्त्री०)) और शिम +-उसको- 
(द्वि० एक व० पु०), तु० सं० *आपी *सीम। 

«६. पराबर--अन्य पु० लडः कतूं वा० ७/बर, परा उपसर्ग >ले गया 
( ०«777८0 4५७०५ ), तु० सं० पराभरत्‌, आ० फा० फेरबुद । 

«६, अनामकह्मा--ष० एक व० पु०-नपुं० अनामक शब्द से --अनामक मंहीने 
का, तु० सं० “अनामकस्य । 
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